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 -विवेक्रीगय 


त सादितयकासो ने साहित्य को ददिम 
हे काव्य-शास्त्र.के, सिद्धातो ; 
सादित्थांलोचनः. के मानदण्ड निश्रीरण को कूजन 
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मानरचन्द्र पपन आदिकरः 
सेकयन ह पृष्टं मद्य ` नम्बरी कीया के, श्व 
^` रचताकारो को स्यान तर्द, मिलद्‌ 
एमी बातत नही -ट । अद्विक्नगने पूणं मन्योसु म दस. तूर्जनुः 
स्मर" यमायेह मः भत्पदु(न ` किय दर कर्‌ वह्‌ सव पूर्वाप्तुः 
' ध्यानाकर्यक ह्‌ । नृलःप चन्द्रा कौ दर कनी सुन्धकानु न्न 
ट} विसे युन्दन दरं र स्स्नि करट पमी दीःस्िति 
विचार, भवर, कटयना, कलिलं यौसरसौम्दयं तेमन्थिति भचःविधा 
„की विक्रिय तनना कौ है) क्ते दत्वा दीनः 
ना कटिन ॥ 
कन्न पटु सवन वड यस्वरीटर। 
" कारोकी भारी योडके साथ टुता. 
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~ (१५ न्नी ( 
न्तरा" दमा दापिन्ते^न -मम-ामयिक्‌ रष्टय 





रमं मे -सानव्यने य विस्तथितुक्ि न्य्‌ 
निन्य म ग्‌ लम्यतीन मानदाय नीच 





कर हिका लास्नोय न्याषेनारे प्रस्नुन की युभी्र ) चीततोराम 
‡ स्वमीने जो प्रण्न ग्रहां उटायांदै बदु एन चुनौत्ो है दथा जिन 





2 । उनमे किनौ जास्थावादी सतीतमे फेक कर मेखकर्जन 
' पर्तमान क लिए कोई निर्णय चनेके मौकेदे रहे ष्ट । ,वास्नव 

भे हेरे मौ वहूुव कामके सिद दुति ह 1... त्त मीके पर यह 
„ मीके कौ वात.सक्षेप मे उखाकर म अपनी बात समाप्त करना 

बाता हं} स्वव भो पिल दून के नते एक इच्छा अपने 
भं को रचना कै जन्तैत भाषा ओर्‌ गरिल्य मम्बधी कु 
सावचानिरयो के मम्ब्न््रमे “दिना देनेकौजोरमारद्दीदट 
परन्तु मे सावधान ह । माच गिताचे होता क्या ? सामने 
रचनात्मक आदे होना.चादिए्‌ 1 1 








धन्ययाद दै उप्त राजस्थान सरकार को जिसने.विगत डेढ 
दणक से रचनात्मक आदं का एक अद्वितीय, मानक, निष्ठा-' ' 
वान जीर सार्थक शुभाम पिया है । प्रतिवर्षं लिश्नक दिवन 
(पर्‌ सृजनगील शिक्षक साहित्यकाो की कृतियों के पांच-पानि 
सफलनों का प्रकाणनं जौर आज के माह मे सरकारी स्तर्‌! 
पद्‌ दग प्रकार साहित्यिक भरवृत्तियो को प्रोत्साहन भ्रदान करने 
का आदरगं वास्तवे चवितकारी ह\ इष प्रयास की सफलता 
काही यह्‌ परिणाम है कि सामान्य शिक्षक वरँ फे भीतरसे 
इतनी, भारो सख्या में इतने अच्छे स्दनाकारो की कतारं उम 
" जायी } निम्न्देह पुरे देण के सादित्य प्रेमियो, के लिए यह्‌ 
वहुत उत्नाहवर्धक सदभं है ¦ । 


~ 4 = निन 
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एक जन-नेता से अतरग बातचीत 


[1 भगवती साल व्यास 


आजकल नेता सोग वड़ी मूर्किल से पकड मे अति है ! गौर अगर नेता के 
भागे "जने" विशेषण लग गया तो समच्चिए उसकी कीमत विहारी की नायिका 
की तरह अनगिनत गूना वदृ जाती है । 'तियलितार कीर्देदी' को तरह इस 
जन" शब्द कौ महिमा अपरम्पार है । 'तव' अपने आपमे बहुत सामान्य शब्द है 
किन्तु मके आगे जनः जुडते ही इसकी सत्ता सार्वभोमिक आर सावंकालिक टो 
मातौ है 1 इसी प्रकार खया", “आदेश, "क्रोश, "सहयोग", "भावना, "कति" 
जसे शब्दों के साय "जनः जोडते चलिए ओौर्‌ चमत्कार भुगतिए । “जन-गणनाः 
का महत्त्व पिते दिनो नजर आया था । ठीक इसी तरद्‌ "नेता" की तुलना मे 
'जन-नेता' अधिक चमत्कारमय है सो हमने एक्‌ शुभ घड़ी मे संकल्प किया कि 
किसौ जन-नेता से वातचीत कर ही सी जाय । 

जवे हम जन-नेता के निवास पर पहृचे तो फाटक के सामने ही सार्व 
मनिक नल पर दातन करते मिल गए । हमने वातचीत वाकायदा “न्टसू 
स्टाइल" मे शुरू.की । 

पका शुभ नाम ? 

नाममेक्यारखाहै? कोई भौ नाम सो ौजिएजो आपको पावर्‌- 
एव लभे । अस्तल चीज तो काम है । जिस नाम से काम निकते, वही सच्चा । 
वाकी सव कच्चा +" 

अच्छा "काम" सही । आप क्याकरतेट?' 

"हम कोई एक कामतो करते नही किल वता दे, फलतां काम करते है । 
भापदेदहीरहे है मभौ हम दातीन कर रहे ये लव मापते वावचौव कर रहे 
ई। सुविधा के लिए यदौ मान सीजिए हम थाप चसे वोरो को इन्टसवु देन का 
कामं कसते दै" 

अपने पिला इन्टरव्यु कव दिया वा ? 

एकः जन-तैता से अतय बातचीत / १ 


ष्दातोन करने ते कत --पू पिष्‌ पटी करं ट्‌ मिनट यौवन कष्ठ 
हते ॥ 

यह किस पव्रकेचिएषा? 

कीरं विदेक्ी प्रथा नाम जनि करनयाकरेने?यदरानोक्दपत्र 
भाता भी नदी ।' 


"आष देश के भविष्यं के बारेमे म्या सानतं द?" 

देवद भविष्यकं यारेमे 1947 ने प्रहत सौचा करता पा वयोमनि 
उस समय सोचने वाते वराये ये । न जने गया उतटा-सीया सोच नें + जवति 
सोचने याते अपे ही सोगहो गए को डर आदम सोके करौ गुनामोमे कयो 
वधा र? 

मै माषका मतलव नहो समघ्ना । थोडा स्पष्ट करेगे ?' 

“अरे भाई, इमे समक्षने-समन्नाने की वत दौ नही दै \ अगर सोच फा 
स्तर राष्टरीयहै तौ हमारी सोक्सभा मचेगी, भगस्‌ प्रदेणिक सोचदैतौ 
विधान सभादै दही । अगर ग्रामीण सोच है तो ग्राम पयायत आर नगरीय सोच 
ती नगर पालिका सोच तिया करेगौ 1 ठ्‌, व्यिितगतत सोचकर चिर्ताफ हूं! 
मेरी मान्यता दै कि व्यकितिगत सोष दता ही नदी, "चिन्ता" होती दै भोर भाप 
तो जान्ते ही है चिन्ता चिताके समान होती दहै ।' 

"नही, मेरा मतलव धा“ 

मेताजीनेमेरे वाक्यको वीचमे ही काट कर कदा--'हानहा म आपर्का 
मतसब समश्च यया । भापका मृतलव है जिन सोर्मौ पर सोच की जिम्मेदारी दै, 
वै ठीकसे नदौ सोष रहे दै । म आपसे पूण सहमत नही होते दए भी मुय 
मन्रीजी को फोन कर्‌ दूमा कि मोहल्ता ओर सडक स्तर प्रर कुछ सोच समि 

तिया वनाद) 

“वतैमान राजनीति के वारे मः भपके ष्या विचार टै?" 

देखिए, राजलीति वडी गदी चीज है । अच्छे नागरिको को इसमे नर्हीं 
पड्भा चाहिए । मँ वहत जत्दी सावंजनिक स्थानो एर तस्तियां लगवा दूगा-- 
"राजनीतिं स्वास्थ्य के लिए घातक है ।' 

फिर भी लोग राजनीति की चर्चातो करेगे! 

"वेरौक करे । मेरा उत्तरदायित्व तच्ती सगवाने भरकादै।' 


फिरतो कानून जीर व्यवस्था जंसी चीज को कोर्द जरूरत नहीं रहं 
जाणुगी ?' 


२८ कन्दैमातेरभ्‌ 


"मुक्ते आपके सामान्य ज्ञान प्रर आपत्ति टै। क्षमा करः आपने ये शब्द 
भायद कटौ पदृ-सुन लिए ह । वस्तुतः इनका सही अथं नहीं जानते । भाई: 
कानून ओर व्यवस्वा समय, स्यान ओर व्यित सापेक्ष चीजें हँ । समय, स्यान 
जओौर व्यक्ति स्वय अपनै कानून गौर व्यवस्वा का निर्माण करते है । मेरा मत- 
लब है एक ही व्यवस्वा ओर एक ही कानून सव स्यानो, सव कालो भौर सव 
व्यक्तियों पर लागू नहीं करिए जा सक्ते । इन चीजो को सारवकालिक वनाने से 
य्यमिततिगत स्वतव्रतता षर आंच आती है जो प्रजातव्र के बुनियादी सिद्धान्तो के 
चिलाफ दहै)" 

क्या आपका प्रजातत्र मे विष्वास है ? 

जापका सवाल वड़ा वोदा है । कोद अगर पुषे, क्या आपका शपनी पत्नी 
मे विश्वास है ? इस सवाल के जवावमे कौन मदं होगा जो यह करटैगा फि 
मृक्षे अपमी पत्नी मे विश्वास नही दहै! मगर विश्यास कितना है, यह हर म्द 
जानता है । दरमसल विश्वास-जविश्वास व्यक्ति का निजी मामतादै। मै 
इसमे दूसरों कौ दवलेदाजी वदश्ति नही करता । फिर भी आपने पुछ लिया 
हैतोकर्हृगा किमेरा हेर तव्रमेत्र-यंत्र, गण्डा-तावौज, ज्योतिप-वोतिस सवमे 
विवास है । विश्वाक्च वड चीज दै । वाकी सवतो माध्यम हैं । विश्वासे 
देश तरवकी करता है ।" 

“अवे तक विश्वास से देश की क्या तरक्की हुई है ? 

्यहीतो रोना दहै। देश अगर तरक्की नही कररदाहैतोभप जै 
शकु लोगों के कारण । हमारे हर अच्छे काम मे आपको गोलभाल दिवाई 
देता है! हमदेण की तरक्की के लिए नेतृत्व को योग्य हाथो मे सीपरना बाहते 

दै । भापको वह र्मी की लडाई लगती है । जव-जव जनता हममे विश्वात्त 
प्रकट करने लमती है आप पत्रकार लोग उसे वरगलाते है । मै कहता ह भाः 
कुछ रचनात्मक दुष्टिकोण अपनाओ 1" 

“रचनात्मक दृष्टिकोण से आपका क्या जशय है ?' 

"लभता दहै पत्रकारिता के वेशे मे नये-नये आए हौ । रचनात्मक कार्यक्रमो 
तकं की जानकारी नही है ¦ उदुघाटन, अभिनन्दन, भाषण, नेता को सक्को 
तौलना, फूलो से लादना, फोटो खी चना, फोटो खिचवाना, उन्हे छापना भौर 
छपवाना ये सव रचनात्मक कार्यक्रम हे । इमसे जनमानस मे अपने नेता कै प्रति 


सम्म्रनभात्त वकृ. है। स्मान ते. गलस-सम्म्रान श्च 
सम्मान ऊ लिए हमारे" देल काःनागरिक राणो छ 


५ एक जन-नेता से अतरषुूवातचीत / ३ 


॥। 


इस महान्‌ दे फौ महान्‌ पररम्यय दै) डृप्या दने विदतन हेते ई। 
सात्म-मम्मान के अभवरमे देण ग्रोप्रतादहो जातादहै।' 

"सगर आज नादी की पूत समस्या रोटी द, जत्म-सम्मान नही ॥' 

ग्रोटी आदमी की मूत समस्या नभौ मही र्दी भरन जआजदै। 
आदमी दही रोटीके निए दु्रसा एक समस्या रहा दै । अगर धट्री-बटूव एमस्या 
्ीभी हौमोतो दूर हो जाएगी । दत यपं लीतक्सीन वर्षां से एमत बहू 
अच्छी द्रीमी ।' 

“जीर अन्त मे चलते-चसलते एकः श्रण्नं जौर करतू- जनता क सिए आपद 
वया मन्दरेण है? 

“जनतां फो भजन्ताकी मूतियो ते प्रेरणा तेनी भरिए । मूरतिवत्‌ सर 
देख कर भी नही देखना चाहिए, मुनकर भी नदी मुनना भादिए्‌, बोख कर भी 
नही बरौना चार्दिए्‌ 

।४। 


४ ( बन्देमातरम्‌ 


कहाँ दूंहे रस को! 


0 जगदीश प्रसाद सनौ 


आजकल साहित्य ओर जोवन से रस उसी प्रकार गायवदहौगथाहै जिस 
प्रकार गंजेके ्षिरसे बाल मायबहो जते है। साहित्य तौ जीवनकाही 
भ्रतिविम्ब है, अतः जब जीवन मे ही रस-लोत सुख गया तो फिर स्त्य मे बह 
क्या खाकं दिखायी पड़ेमा ? क्या कोई सूरपनवा-मार्का स्त्री दर्पण मे उशी 
दिखायी दे सक्ती है? रसकास्नोत तो हमारे मनक स्थाई भावदह। वाह्य 
परिस्थितियां इन भावों को जागृत कर रस रूप मे परिणत करती है । तकित 
जवं हमारा मने इतना पत्थर हो जाये कि वाह्य परिस्थितियां उक्षमे कोद भाव 
उपजा ही नही सकं तो फिर रस के लिए जगह ही कहा रह्‌ जाती है ? आपने 
"पिदोकड़ा' घोड़ा देखा होगा । ताग वाला उसको पीठ को सपासप धुनता रहता 
है ओर घोडा है कि अपनी चाल तेज करने का नाम ही नही तेता। वस, कोड 
कौमारके साथ धोड़ी-सी चमड्ेको कपा भर तेता दै ओर उसी तरह धिस- 
टता रहता है । कों कौ मार उसके लिए बेअसर हो जाती है । वहु मार उसकी 
आदत में शुमारदो जाती ह । मृज्ञे लगता है कि आजकल आदमी का दिल भी 
उस पिटोकडे घोडे कीतर्हदहीहौ ग्यारह) परिस्थिति को मार रसे प्रभा- 
चितदही नही करती। गहरेसे गहरा हादसा भी उतने रच माव्र उद्रलित 
मही कर पाता । सव कु निरविग रूप से सह्‌ जाने की उसकी आदत पड़ गयी 
है । अतः मं उसे अत्याचार होते देख कोध माता है, न किसी को पीडित दे 
करुणा आती है गीर न ही कुत्सिततम इत्य को होता देख कर उसकं मनमे 
यणा उत्पन्न दती है) वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से निर्द्लित 
रहने कय मानव मन इतना आदी हो गया कि मव उन्ही या उन रजसी परि- 
स्थितियो का चित्रण वह्‌ साहित्य मे पठृता दै तो वहा भी वह्‌ तटस्य तना रह्‌ 
जातय दै । परिस्थितियों का चिप्रण उसमें कोई भाव जागृत कर उसे रस मग्न 


कर्दादूदेरषकोाः?।५ 


कर पनेन अनमर्थहो जातादु। दमी विवनन ङ मंद ते हूम जआनकी 
परिन्थितियो मे विभिन्न रणो की स्थिति दा जायज सेना चाष्टमे 

प्रहूते रस राज श्यणारकी ही तला करे । स्मूल-फनिजो कौ गरुः निका, 
पभो म्तमर ॐ जादू, परलन-परस्ती ‡ फतस्यरूपर नित्य-प्रति अती हृं 
क-नडकः तथा क्तव अर कवर फो जायातित सरति # कारण क्ढनको 
जीवन श्रूगारमयं टो गया है तपि उसको "उत्तम प्रति" कहू उहाम यानां 
कौ आधी मे उडकग. कही मूटे प्यार ॐ घता कौ भ्रूतभू्यामे भटक रूर 
कटी द्ेज फी यक्नागिनि कौ पटो ते प्रुतत र जर कह यपहरण-वतत्तर्‌ का 
गन्दी नाततियोमे डूवकरनष्टहो गयी दै । एमी परिस्वितियो के वीम शगार 
रमकोदूेना चीन के पोसते म मास वदना दोगा। 

हास्य रस कौ मरसत। को वदृत्तौ ई गरीवी, भूयमरी, वारौ जीर मद्‌ 
माहं जाट मयो दै । वदती इई आवष्पक्ना ओर धटती हरं पूति कौ वादत- 
वरिद्रनाने मनुष्यं को परिवार नियोजन ढे कदे से वात्सत्य रस का निर्ममता से 
मला घौट्‌ दालने कै लिए मजबूर कर दिया है । विज्ञान के यद्रे प्रभावं के साव 
टौ माथ ब्रह्मचारी फो पोलमे दुक दृए्‌ व्यभिवारिोंने, ध्म केनामषर 
इमान कौ इमान के पून कौ टोली मेलने के लिए उतानि वाते मठाधीगोने 
तथा इशवर फे नाम पर अपने धूणित स्वायं कौ पूषि करने वाते धर्म-ध्वजी 
पौन वुरोदितोने सर्गो कौ ईश्वर के प्रति आस्था रतम करके शात रकी 
ह््याकरदीदै। 

जह एक ओर मभी प्रकार कै मोद-वन्धनो को निर्दयता से कादकर, सिर 
प्र कफ़न घांध राष्ट्र निर्माण के यज्ञ की धू-धू जतती आगमे कूद पड्नेके “उत्माह' 
का स्यान येन-केन प्रकारेण बुरसीं हथियाने को धिनौनौ व्यावसायिक राजनीतिने 
ते निया दहै, वहां दूसरी ओर अन्यवस्या, जर्‌ वरव्यवस्था, अनाचार ओर ्रष्टा- 
चार, अन्याय भौर अल्याचार को अपनी अग्नि मे भस्म कर देने वाते सातिवक 
च्कोधण का स्थान स्थां प्रेरित व कायरता्रणं कमनी चाटुकारिता नेन 
लिया है । एसी अवस्था मे बौर ओर रद्र रस कोकटाँदूशाजा सकता है? 
जहा हर प्रकार के चौर, लुटेरे, हत्यारे, वलात्कारी, श्रष्टाचारी, रिश्वतघोर, 
जमाखोर आदि अंसतामाजिक तत्व निर्भय दौकर अपनी-अपनी कारगुजारियां 


दिखाने के लिए स्वतन्त्र हौ बहा भयानक रस॒ खोजने का प्रयास मस्स्थलममे 
जनल दूढने के समान दही होगा । 


मवक्षे ज्यादा भिदूटीमलीद तो अदृभूत रस कौ हुई है। नित्य न्य 
वैज्ञानिक जाविष्कारो ने आश्चयं" के लिए कोई जगह ही नही छोडी । पुराने 
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कवि जिनं अलौकिक घटनाओं के माघ्यम ते आश्चयं का सुजन करते ये,वे 


आज फे व॑ज्ञानिकयुगीनं मानव के लिए वेअसर हौ गयी । वैानिके आविष्कासे 
की वात्र छोड भी दीजयेतो भी नित्य-प्रति के जीवन मे भी अदिमी- 
इतना "आस्वर्यःपूफः हो गया है कि चाहे कुछ भी अघटित घट जाए, उसे 
कोई आश्वर्यं नही होगा । कुसी के लिए पिनौने समञ्षीते किए जा सक्ते है, एक 
ही व्यनि हमेशा मत्री रह्‌ सक्ता है चाहे सरकार किसी भी दत कौ हो, गुण्डे 
सरेआम पति कौ चाकू दिखाकर उसके सामने ही पत्नी के साथ वलत्कार कर 
फरार हौ सक्ते है ओर धुलिस मक्छी मारती रह सकती है, देन कै लिए 
दुर्है के विवाह को वेदी से उठकर लापता दहो जनि परर दुल्हन तिमजते मे 
छलाग सगा सकती है, पुलिस द्वारा डाके उलि जा सकते है, हरिजनो को 
जिन्दा जलाया जा सकता है, स्त्रियौ को सडको पर नगा धुमाया जा सकता है, 
चीनी अठारह र्पये किलो बिक सकती है, विचाराधौन कैदियौ की ओसि फीडी 
जा पकती है, मतलब पहदहैकि कुछभीही सक्ताहैलेकिनयेयादेषीषह्ी 
अन्य धटनायें किसी को चौकाती नही । बड़ी आसानी से आज का आदमी इनः 
भटनाभो को जान कर विना कोई प्रतिक्रिया जाहिर करिए, अपने धधे मे व्यस्त 
दो जाताहै। कुठ भी एसा नही रहा जो उसे हक्का-वक्का रह जने के लिए 
विक्ण कर दे । सभी कुछ सहज स्वीकायं हौ गया हँ । ठेसी स्थिति मे अद्भुत रस 
के लिए जगह्‌ कहा रह जाती है ? 

यही वात वीभत्स रस के वारे मेकटी जा सकती है । हमारे नाक गन्दगी 
को सूधने के, हमारी आसं गन्दगी को देखने कौ भौर हमारे क्रान गन्दभी को 
मनने कै इतने अदी हो गये है कि अव हमे करषछठ भी गदा नही लगता, कु भी 
भृभित प्रतीत वदी होता । इतना ही नही, स्थिति यहा तक प्हुंव ग्यीहैकि 
हम मन्दमीसे धृणा करना छोड़ उसमे रस लेने लग गये है । चौरी, उकैती, 
हत्या, बलात्कार जैसी सामाजिक गदगी की वरो को शहद कौ तरद्‌ चाव से 
चाटते है । कटी फसाद हौ जाता है तो दैकों की उल्मुक भीड़ आंखो मे चमक 
लिए आ जुटती है। आज का आदमी सेक्स ओर मपराघ्र से सम्बन्धित 
कुत्सित साहित्य, ऋयुके फिल्म, अश्लील केदरे एवं भौडं व वेुके फित्मी गीतौ 
पर्‌ किस कदर दीवाना हौ रहा है, यह किसी से छिपा नही ई । इस जुगप्सा-परेमके 
वात्तादरण मे बीभत्स रस की कल्पना ही नही की जां सकती 1 

रही बात करुण रस की, सो उसके बारे मे इतना हौ कुना पर्याप्त होया 
कि आजकल लौगो के कतेजे पत्थरके होग्येहैजो किसीकेभीदु.ब-ददंसे 
पिषलना नदी जानते ! कही कोई ढु खद षटना या दुषेटना होने पर दोग की 


करा दृह रस को ?८/७ 


भीड उमडती जरूर दै पर उनकी आंखो मे सवेदनाके जानू न दौकर तमाय 
यीनी बुतूहुल फो चमक ही रहती है । रेमे मको पर तोर कौ कर मनोवृत्ति 
दूसरे फे हुःख-ददं फो मनोरजन का साधन बनाकर ही तृप्त नदीदौ जाती 
यत्कि उनकी स्वायं प्रेरित भिद्ध-दष्टि पिन्ी सहूनुहान चामर करो फटी जव मे 
अर्क पसे पर, किमो कट कर छितर गयी कलाई मे बंधी घड़ी परया क्ती 
कुचली गर्दन मे अटकी चैन पर दिको मौके को ताण भी करकी दती है। 
स्थिति कै यहां तक पटहूच जाने के यावनूद भी यदि कोई किसी दरूमरेके दुख 
ददं मे आंसू बहाने की आशा करता है, तो उते मेरा यह्‌ विनस्न मून्नावदैकि 
मानवता की दम दर्देनाक मौत पर बहु स्वयंदीजीमरकररोते। 
अत. यह मान तेने मे कोड अमगति नही होगी कि आज का जोत्रन रसेद्रेक 
की परम्प यगत स्थितियो के अनुकूल नही रहा दै ! जचायोने रम कां सम्बन्ध 
ओचित्य ओर उत्तम प्रकृति के साथ जोडा दै, नेक हमारे आज कै जीवन में 
ओचित्य-विचार विलकरुल गायव दो गथा है  प्रङृति की उत्तमता को घासं नही 
डालता। नोग ओचित्य के स्थान पर अनौचित्य मे उत्तमताके स्थानपर 
निकृष्टता से भौर सगति के स्थान पर विसगतियौ स रम ग्रहणं करनेलभे टै) 
इसके एक नही, अनेक उदाहरण नित्य प्रति के जीवन म देवे जा मक्ते दै, जैत 
वावा लोगों को भक्ति के स्थान पर भाग, गाजाओौर चरस मे रस भिततादै 
तो भक्तो को मदिर मे भगवान के स्याने पर पूजा के लिए आने वाली नमी नवे- 
सियोके दरस-परसमे रसजताहै। कवाड़ीकोनये मातकी जगह रहीम 
रसं मिलता है तौ नेताजी को देश की सेवा की जगह कुसी कौ मुलगुली गद्दी 
तषे रस मिलता है। इसी प्रकार आमदनी वाततिको करोकी घोरीमे, अफसर 
को धू्खोरी मे, नशेवाज को दारूवोरी मे, निटल्ते को जूभाखोरी मे, गहरी 
मजनू्‌ कौ ्गावकी गोरीमे ओरस्तेक माकंटियरको घोनीकौवोरीमे रस 
मिलता ह । इतना ठी नही, वक्रीलो को मूकदमेवाजी मे, दलालों को सौदेवाजौ मे, 
बाबु को अङ़गेवाजी मे, अध्यापको को टुयूशनवाजौ मे, विद्याधियों कौ नकल- 
वाजी मे, चमसो को मक्नवाजी मे, पत्नियों को नाराज भे, ओौर दीस्तौको 
जालसाजो मे रस आता है \ जिस प्रकार कुत्तो को भौवने भौर गधोकरोरेक्नेमे 
रस मिलता है उसी प्रकार छात्रौ को विचयालयौ ओर मौटर-रेलो के शीशे-खिडकरियो 
पर पत्थर फैकनेमेदी रस मिलता दै । जैसे कलियों को चटकने ओर रूपकलियो 
को मटक्नेमे रस मिलता वै्ेहीहरामको खने वालोक्रो पराया भात 
गटकने मे रस मिलता है । आजमद देश के नेवयुवको को पढ-लिख कर बेकार 
भटकने म रस मिलत्ता है तो आजाद देश को रेलो ओर वसो कोही नही, ऋण, 
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-राहत्त ओर दान के साथ-साथ ही समाजवाद को भी रास्तेमे अटक्नैमे रम 
मिलता है । दलाल चोरो का माल विकाकररसतेतेहैतौ ब्रह्मचारी हमी- 
नाओंको योग सिष्ठा कर रस लेते है । लडकियो के वाप अपनी विदियामो के 
लिए नाभी धरना दहृने मेँ रम तेते है जवकि नामी घरानों के वाप अपने ्राह्‌- 
जार्दो की सरेजाम नीलामी करनेमे रसतेते है। खर, तो कमे का आशय यह 
करि रसका ओर भौचरत्यका नातादटूट गयाहै। अवत स्थित्ति जितनी 
अनौवित्यपू्णं दोती दै, लोगों को उतना हौ रघ आता दै । 
आचार्यो का मानना है कि जहां अनौचित्य आ जाता है वहां रसभगहीने 
समता है । किन्तु आज के जीवन मे स्विति इसके विपरीत दिखायी देती दै । 
अनौवित्य आर विस्रगतियो की वजायर ओचित्य ओर सगति रस-भग का कारण 
जन जाती है । उदाहरणार्थं, उपभोक्ता वस्तुजौ की उपलन्धि ठीक होति ही 
म्मेक माकंटिययो का रस भंग होने लगतादहै, वीमारौ कौ सख्याकम होतैदही 
डाक्टरों के चेहरे की चमक कम ठोने लगती है, लडाई-्गडे ओर सिरषर्टीवल 
मे कमी भति हौ वकीलौ मे नीरसतां व्यापने लगती है, चोरी-जुवारी की वारवातो 
मे कमौ जति ही पुलिस बालौ का दम धुटने लगता दै, भावों मे गिरावट आनि के 
सथ ही व्यापारी का रक्तचाप उचा होने लगता है । जिस वपं रिश्वत का वाजार 
ममं पड जाताहै, उस वयं की सदियों मेँ कर्दयोंके घर गर्म कृषडेनही वनं 
प्राते, जिस वपं अकाल नही पड़ता, जिस वपं वाढ नही आती उस वपे क्यो के 
यी वच्चौं को हवाई जहाज से चित्ताकर्पंक दृश्य न देख प्राने के कारण मन 
मसोस कर रह जाना पड़ता है, देश की स्थितिमे सुधार आपि ही विरोधी दतोंकौ 
स्थिति मे विगडइ अने तगता है । मतल्लव यहु कि आज जसे रसका सम्बन्ध 
अनोचित्य से जुड़ गयाहै वसे दी ओचतित्यके साथ रस भगका सम्बन्ध जुड 
यादे) 
आप कटं मक्ते है किम काव्यके रस के फामले को वास्तविक जिन्दगी मे 
भमीट लाया ह इसी कारण ये विसगतियां नजर भाती है । ठीक है, अप रेता 
कहू कर मेरी तुच्छ बुद्धिं पर तरस खाकर रसतेने के लिए स्वतन्त्र है, लक्िनि 
मेरा निवेदन है कि काव्यया माहित्य ते रस ग्रहृण करने की मानसिकता 
वास्तविक जिन्दगी के अनुभवो से ही तो उपजती होगी । शरीर जव भषनी 
चेत्तना ही ख दे त्तव बाहे उत्तमं सुर चुभोवो या तलवार पुपेडो, ददे तो होने से 
रहा † आज के मानव के हृदय नै जब अपनाउद्वेलन ही खो दिया है तवन उसे 
वास्तविक जीवन कौ घटना प्रभावित कर सकती है ओर न हीकाव्य-साहित्य 
मे निधरित जीवन स्थितियां ही । एेसी स्थिति तै रस को कषां दू ? {21 
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मोत एक बकरे कौ 
2 नगवेतौ पसाद गोतम 


कैसेजर टन के भीड भरे कपाट से नीच उतस्तेहीर्मैने जी भरकर 

सपसली ओौरमेद की तरफ वदृ मया । दयटी पर पड़े टिकट वटोरते घज्जन 
म जाखो हीः आखो ते दुभा-सलामि कौ रस्म अदाई के घाद भनी केव सै एक 
अदद तुडा-मुडा टिकट निकालकर वदाया तो उन्होने वड़ो उदासी क साय उत 
अपनी गड्डी मे मिला लिया । 

मन हौ मन घीवी-यच्चों के वारे म सोचता हुमा मै प्तट-कामं के बादर 
निकला तो वातावरण मे अजीव-सी खामोणी का अहसास हुमा ॥ माकं से 
गनरते हृए तमा जैसे बहत कृ वदल गया है । दरसल गहा से गया धा तो 
वाते करु ओर थी, जव नोटा गे कु ओर“ 

लोय वेक्निक्षक इधर से उधर भजा द्दैय। भक्त महिलाएं वहन 
गसि मदिर कौ ओर प्रस्थान कर रही थी । नन्हे यज्वो के हाथों मे फल-कूत 
शुरक्ित ये । रामजी वा दूकान के बाहर वैठे चन से अवार वाच रहय) 
गेह वि घेठ जी ने अपनी छडो हमेणा-दमेणा के लिद सूट घर लटका दी 
थो) रमकू बुरा ने आगनमे भूग-उड्द की दालें सृष्वा रखी धी । कूल मिलाकर 
केही कोई गडवड़ी का समाचार नही पा। 

अचानक गोपाल भाई दि 1 न जनि किन खयालो मे खोयेवे पासे 
गुजरी ष्ये कितने उनके केधे पर्‌ हाथ दे मारा--“किधर 2 

श्डधर हीजा रहा है, प्रताप सकल तकं” उन्टोने बेमन से जाव 
दिया। 

“मगर यह्‌ कंसः वेहेरा वना रखा दै माज ?" 

“कुछ मत पुष, भैया । कभी नही सचा था कि वह्‌ इदनौ जल्दी मौत की 
किसपतमे जा जाएगा #“ 

“मोद ?** "किसकी 2 
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"अरे, कल्तू यकरे को 1" 

“कल्लू बकरे कौ ?“ मेरे हष से शरूटकेव दू गया । 

ण्डा भैया, देसी दस्ती के गुजरने से बस्ती क्या, सारा इलाका ही सूना हो 
मयाहै ।" 

“दरस्मे कोद शक नही, गोपा भादर । क्या प्यारी चीज थी । भगवान 
ठस वकरे तभो कोदे। मगर समय से पहले किसी को न उढये ।" 

मेरे लिए सवेदनां प्रकट करना जणूरी था। आविर बै भीतोवस्ती 
क एरक जागरूक नागरिक था। 

वसतो दुनियामे हजारो वकरे रोन-रोज मरते है भौर जच्छी से अच्छो 
नस्ल के बकरे मरते है । मगर यह बकरा कुछ ओर ही किस्मकाथा। पारी 
वस्ती का नूर था वह । आघिरवहुवाभीतो श्वान नूर मोहम्मद का । 

ऊपर क्तिकी अपतीमर अनुकाम खान साहुव के दविने दीक चत रहै 
य । इसलिए बकरे का दवदवा होना स्वाभाविक था। मापे पर उगे हुए तीते 
खड़े सीगो को फरी-स्याइल मे हिवाता-इुताता जव वह्‌ वाजारसे नुजरताथा 
तो लोग अगत-वमतल हौ जाते ये । उसका रास्ता रौकने का मतल या एक 
अनचाही आफत मौल ते तेना । 

सर साहब, वकदरा मर गया । (द्मेशा-हूमेशा के लिए कोन भिदा 
रहता है !) पर मरते ही वह्‌ भी रातो-रात महान्‌ हो गया । इस धरती पर महान्‌ 
होना भी जरूरी दै । ओौर महान्‌ ठो के तिए ठेर सारे प्रशंसकों की भीड़ भीर 
भौ ज्यादाजरूरौहै। हा, तो बकरा महान्‌ हो गया क्योकि उसके प्रशसको की 
कोई कमी नहीं थी । जनाव, आज फ प्र्तक्भी तो तिली मे तेल देखना सीख 
गथेदहै।कल्तू काते वते भी कम अप्तरदार नही हो सकता था क्योकि उसने 
खान साहुव के आग्ने मे अवतार लिया था । 

जव यहु नहीरहा तोकर्दतरहकी रस्मोका निर्वाह भी जल्रीहो 
गथा ! खान सहव की आवाज मे दम था, इसलिए यहं मौत भी एक महान्‌ 
इषंटना ही मानी जानी चादिषु धी । भौर एसी स्थिति मे नगर के वडे-वडे 
धरुरधर अपनी सवेदनाए्‌ श्रक्ट करने को उताबते हो यये । छोटी-षड़ी सभी 
सस्थायी-कायव्यो की चोघर्टो पर उद्गार प्रकट करते वालो का ताता-सा सग 
मया । किसी वे भी उसे "महान्‌" से नीचे की श्रेणी प्रदान करणे की भरल नही 
कौ । वास्तव मे कितना महान्‌ धा व्ह! 

घर पचते ही श्रीमती जीने रोटी पर फिरते बेलन कौ रीककर सकते 
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पटले यही पवर प्रसारित को-“अभी हाल 'टउन-हांल' पदूचिषए्‌ । नगर 
पालिका के दो-तीन व्यक्ति अयि ये। कद रहै ये-क्तू दुर्निया सै चल वसा 
सो" *““ । क्यों जी, कौन था वहं कल्न्‌ ?” 

म तुरत बोल उदया --“तुम नही जानती उभे ओरं अमर जानतो होती तो 
नौदमे चौक-र्वौवः उटती । मर, नगर पालिका वाते पोष्ठे थोड़े ही रगे । वदा 
री ध्ुञखजाधार ज्यौजन होगा । कितने ही नैता-मभिनेता रकट्‌टे होगे । इमतिषए 
चेहरे पर उगी दम घाम कौ सराफ करके जाना दी ठीक रहेगा 1" 

मैने जल्दी-जल्दी अपना व्वत्रितत्व मवारा यौर बाहर निकलक्रर 'टाउन- 
होल" की तरफ रुख मोड दिया । 

चौरहि पर नागपाल हायर सैकडरो स्कूल का जमादार मिल गया । कनै 
लगाता, पैचारा कल्तू वल वमा! भव गम इस वात काटैकिवहमर 
गयासो मर यया, प्र दूमारे एक साथीफो भी मार्‌ गया ।" 

“क्या मतलव ?” मने उत्सुकता जाहिर की । 

"मतसलव यह्‌ कि" उसने अपनी वात आमे वढाई--“एक चपरासौ तौ 
इसी काम पर तैनात किया गयाया किं वह कल्लू पर नजर रमर । यदि वह 
स्कूल मे धुस जाये तो उते टोके नदी । आजकल विगड्लौ मे मुहनोरी करना 
टोकनदही हसो जेते प्यार से पूचकार कर उसेगेट से बाहर करदे।*“ भापनै 
तो देखा होगा साव, कंसे आता था बहू-एकदम नामी गुडे कौ तरह । इधरः 
उधर ताका-लाकी करते इए इस वरामदे से उस वरामदे तक मस्तानी चाल 
से चक्कर काटता था ओर फिर अपने आप बाहर निकल जाता धा । उसके 
रहने से एक चपरासी कौ पोस्ट कम हो गङई है । मेनेजमेट वाने कटते दै--अरबे 
क्या जरूरत है इतने आदमियो की 1” 

मने कहा--“ “भाई देखो, महान्‌ चीज सी ही हती है । यह्‌ तुम्हरे एक 
साथीकोदही नही, पूरी की प्री वस्तौकौभीमार दे तो कोई आश्चयं नही ।“ 

मँ फिर आमे बद्‌ लिया । सम्जी मड़ी भी उदासर थी । डो पर व॑ठे सरोग 
यातो रेजमारी मिन रहैथे या चाय के गिचास सुडक रह ये। नीचे वैरी माल 
निर्या घर-गृहस्थी की वातो मे उलज्ञी हई थी । द्रक्का-दुकका आदमी ही कही 
कुछ तुलवा रहए था । फत्ता दा चे पूष लिया-- “कंसा चल रहा है 7“ 

“वल वया रिया है मालिक, वस्त समन्लो किं दिन कटना मुर्किल होइ रिया 
है।वोभातो मडीमेः जान थी । दिखते दी लोग चिल्लति थे--आ गया,आ 
गया । सच अपनी-अपनी कामड्यां उखातेते ये। फिर उसका दख समन्ञकर 
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कुष्ठ चीज सक पर फेंक येते ये! यद समसो कि उसे भपना कमीसने मित 
जाता धा। हमारे यह्‌ की रौनक ठी खतम हो मई अदत ।“ 
“सथ कषठ वक्त के हाय है, फता दा ॥* 
इतना कट्रुर म टाउनहांल की सडक प्रकटा चाहता शाकिपञु 
त्तिकित्तालय काते शर्मा जीने जा पकड़ा} इधर-उधर की वातचीतके वादं 
यही एक धुन" बड़ी गरजव की नस्त पायी धी उसने । देखते ही वकरियां भै- 
म कर उठती थी । भवे स्साली पन्लिक हमे टटोतेभी । सर, ह्म भी कह देग-- 
कल्तू गया तो तया हुजा, सल्लू तैयार करो 1 
वे हुं पड़! नि भी साथ दिया जीर हम विषचुड गये । 
काफी देरहो गईथी । समय पर पयास्थान पहुंचना वाह रदा था । लेकिन 
मसत जसषान गृहं में वैठे चकोर भाई ने आवाज सरगादी। हम उहरे एकदी 
विरादरीकै। वेह पत्रकार ओर में हूं क्वि--यानी कि दोनीं बुद्धिजीवी । वुदि- 
जीवी नाम के व्यक्तियों कौ पकड़ वड़ी गहरी होती रै मोर उनका हरेक मसला 
जाय कौ देवल पर हृल हता है। 
उन्होने चाय का आईर मार दिया । मुञने उनका सम्माने रखना पड़ा । 
फिर ले-द करं वात्त भा पहुची उसी मुकाम पट । वै आत्मधिर्वासं से बोल 
उढे--“कविराज, अव हमे सुप नही वंठना चाहिए 1" 
“हा, वि्रुन नदी वैठना चाहिए 1” मैने सदारा लगाया ! 
प्कबौर की तरह नगे होकर चौरहि पर खड़े हो जाना चािए्‌ ।" 
“नही. यह्‌ बात तौ बहत पुरानी हो गई । निराला जैसी खोपडि्थो की बात 
करो} 
“निरता भौ वैदे ती आर्ट-उटेडदहीहै। हम इसी दशक की वात वयो 
न करें 1 
टा, तो बह ईम वाते! लोगों नै उस समय मेहनतकश लोगो को अपनौ 
र्चनागीं म उखाया । भौरतों से पत्थर तुडव यि (वह तोडती पत्थर ! } । हमे 
अषनेहीदढगस्तेओो को प्रकेडना होगा ।” 
तौ फिर हम कत्तू बकरे जैसी दस्तियो प्रर लिषे 2" 
"हाँ हा, क्यो नही ।*--जौर एसा लिये कि पुराना विलक्रुल साफहो 
जाव! 
“फिर तौ गर, हमतुम धडल्मे से चल निकतेगे ।"* 
श्व ?तो किर दही जाये एक-एक च्य ओर 1 फिर हुम चते ट्ठन~ 
हील" 1 भाज दी सौो--उन सव हायियो को खाट खड़ी करदेनी है ओर सातित 
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करदेनादहै कि मौत-"मौततो वकरे कौ भी सूदसूरत हो सकती है वशत" "~ 

““वशतं उसके सच्चे पारखी भी पदा हों दुनिया मे ॥" 

हम दोनो ने एक साय ठहाका लगा दिया । वहां वैठे चायकै प्यते 
जृज्ञते लोगो की निगाहि हमारे चेहरों पर गड़ गरदं । अतरारमा ने कहा--भव 
यहाँ से उठ जाना चादिए । 

कोउन्टर पर हिसराव चुकता हो जनि के वाद हम चलने को हुए कि जल- 
पान गृह्‌ का वूढा वैरा नीचे उतर आया ओर हमं घूरते हुए योला-- "माफ 
करना वा्रूजी, एक वकरे की मौत पर लोग भाषण क्ञाड्‌ दहे । परदेसी 
जवान क्यों चला रहै हैवे? महज इसलिए कि वह्‌ खान नूर मोहम्मदका 
वकराथा ओर खान अभी जिंदा है। उसकी डुगडुगी वज रही दै इलाके मे । 
इसलिए यह्‌ सव कुं दो रहा दै ! जव वह्‌ खुद मरेगा न, तवये दी लोग उसके - 
नाम की धन्जियां उडाएगे, धन्जि्यां 1... .सम्ते ?” 

मुके लगा जैसे अभी-अभी एक वटन दवाहै ओरमेरे मन काञधेरा 
गायव हो गया है 1 मृङ्ञसे रहा न गया---“चकोर भाई, हमारा लेन तो इन 
जैसे फकीरो की सपाट वयानी से ओत-प्रोत होना चाहिए । वधु 'टाउन-दीत' 
को मायो गोली। हम तो घर चलते ओर कछ एेसा करे कि लोग याव रसँ 

उन्होने मेरी वात पर स्वीकृति की मुहर लगादी ओर हम आगे वढ गये ।. 


(| 
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ढाई अक्षर ब्लेकका 
01 क्ैवरलाल तादा 


ढाई अक्षरी के शब्द कौ महिमा वडी अपरपार है । जिसका वणेन आदि 
काल से वेद, पुराण, उपनिषद्‌ आदि करतेआ रैहै। इन शब्दों की जायु 
वी लम्बी, भाव वड़े ऊपे एव गहरे प्रतीत होते है । इनके प्रादुरभावि के बारेमे 
शायद ही क्रिस को मासूम हो। किन्तु इतना अवभ्यहिक्रि आदिकानमे 
अर्थात्‌ सृष्टि कौ स्वना से तेकर आज तके जन्म, मृत्यु, रक्त, अस्थि, च्म, 
स्वाद, घदटूटा, मिदटूढा, भरति, शवित, धैये, शान्ति, हल्का, सढ्त, सत्यं, शिवम्‌ व 
शरेष्ठं आदि ई अक्षरी वाले शब्द मानव जीवन से सांकलकी कड़ी कौ भाति 
जुड़े हृए है । ढाई अक्षरो के शब्द पर क्वीर जीने स्वयं कटाहः 
पोधी परटि-पद्वि जुग मुभा, पडत भया न कोय । 
ढाई अक्र प्रेम का, पद्रे सो पडत होय ॥ 
आपि भी सोचेगे कि वह शई अक्षरो वाला शब्द कौनसा दै--भरेम ! जी 
नही, मगर आपने कह दिया तौ इस पर कुछ दृष्टि डाल ही दे । वास्तव मँ प्रेम 
के चिना दुनिया मे कुछ भी नही है, ओर है तौ सवे कुष्ठ है । भाप कटैगे कैसे ? 
प्रत्येक कौ सीमा होती है ओर सीमासे वाहर हर एक" दरस पर 
“विहारी” ने व्यंग्यात्मक रूप सै राजा जयर्सिह्‌ को चेतावनी दीद 
नहि पराग, नहि मधुर मधु, नहिं विकास दहि कालि । 
अली कली दही सौ विध्यो, आगै कौन हवाल ॥ 
तो खाप फटेये परेम नही छो व्ह शब्दं कौनसा है ? सद्या या जूजा? नी 
नही, फ़िर भी आपने कदं दिया तो कुठ दृष्टि इस पर भौ डाल देँ । भापकी तो 
तारीफ वरद ऊँची है, आप हजारो चरो को वर्वाद केरदेते ह । यानौ हेजासें 
को मिटाकर आप एकं घर आबाद करते है, बो भी भाग्य दुरस्त हो तव? 
ढाई अक्षरो की वद्रौलतत शायद ही कोई घर वसा हो । विपरीत्त, कहं वार षस 
शब्द से मरवादधियो कौ उवाला मेँ ुलसते देखा है मने इसान को । उदाहरणाय 
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आदिकाल मे युधिष्ठिर दु्धन्‌ ते सद्दे (जुभा) मे सज-ग, धन-दीवव आदि 
सव कु हार्‌ गया तो भन्तत्तोगत्वा उसने अपनी भार्या द्रौपदी कोभी दरव 
लमा दिया } यह्‌ प्राचोन का प्ररयक्न प्रमाण ह । आधुनिक कलयुग ही द्रोपदी कले 
दोव पर खमन की प्रचर आजकल अदासी सुपो को आम वात हौ गरदैः 
अग्र प आपके सामने दई अक्षरोकेण्मेणव्दफा वर्णन करनेजार्हाहू 
जो घव व्याप्त है 1 इसके विना प्रसत्तौरसे दस युममतो जाप्काकामदौ 
नही चल सकता ) ये सदव हर व्यक्ति, यस्तु तैर स्थान पर्‌ कायें करते दै! 
आप कटने; ये श्रीमान्‌ ह कौन? 
श्रीमान्‌ अप है "स्क" सवे गुण सम्पन्न, यया नाम तया गुण क्हर्देतो 
कोद अततिशयाक्ति मही 1 आपका सिद्धान्त है--"करना तौ साज स्कल पर 
आर बहुभीवदोकी छायाम रहकर!" 
आपके कारनामो से जप परिवित हेगे 1 जाधूनिक युग मे लिना विज्नाने 
ने कमाल कर दिखाया उतना ही इस मंहगाई के स्वर्णे युग मे “न्तक" साव ने। 
जीबनोपयोगी वस्तुं उपलम्ध कराने मे अपके चिना काम नदौ चल सकता ! 
जीवन करा कोई पक्ष ले सीजिए 1 उदरपूति के लिए अनाज, तेल, घो, चीनी भादि 
उरोदना है तो आपको "ब्त" साद्व के चरणों मे शील नवाकर्‌ उनसे आी- 
वदि प्राप्त करना होगा 1 इसी चरह्‌ मनोरेननं देतु सिनेमा या कवि सम्मेलन मे 
जाना है तो "भाप" साव से सम्पकं स्थापित केरला होगा तभी आपको टिकिट 
भिन्न सकेमा, अन्यथा असभव है । इसी तरह जिन्दगी सुविधाजनक व्यतीत कराने 
हैतु मकान का निर्माण करना है तो आपको सिमेन्ट आदि सैदेखियल उपलग्ध 
कराने के लिए “जप” साद्व की विधिवत्‌ परिकमा करनी होगी ! अन्यथा भाप 
कवार रह्‌ सक्ते है । “जप तो इतने शरीफ है कि लाठी वार्जं करवा करः 
या घोड़ द्वारा कूचलवा कर मरवा सकते ई भौर दाहु-सस्कार हतु दादयो मे 
उलवा क्षक्ते है । यदि आप अपने वालक-बालिकाओं को विद्याध्ययने करनिके 
इ्टुक द तो उनके सिए स्टेशनरी, पुस्तके, कापिया खरीदने के लिए आपको 
गनियो, मोहल्लो जौर शरो मे भटकना पडेगा ! षौभाग्य से आपके दर्भेन हौ 
भी ण्ये तो अनजान की तरह मह्‌ छिपाकर निकल भग्ने की कोशिश करेगे । 
यदि आपने जबरदस्ती सोक लिपा तो आसमान से दूती बात्ते करेगे । 
जहा, इस कलियुग म प्रेमौ-तरेभिका्ो के फोटू का न्लेक, उनके प्रेम 
पप्रोकान्तक जौर यदं तक किं आजकल युवकों ओर युवतियो केन्लेककी 
खचर आये दिन जाप सुनते है । आजकल जिधर देखो उधर न्लेक ही न्तक । 
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दिनमेम्तेकतो रतमेन्तेक । घरमेन्तेकपतो घाट पर ब्तेक। होटलोंमे 
ञ्लेक, सिनेमा च पोसायटी मे व्नेक । पृथ्वी परर च्नेक तो चन्द्रमा पर म्तैक। 
शायद स्वर्गं में भी न्लेक चलता होगा । नरक के निए तो “भाप साहव प्रतीक्षा 
करदहीरहेदोमे। 

मलत न समद्वियेगा ¦ दीन-हीन, नि्वेलो को आपसे षृणा होतीदहैतो 
धनिको, रईस एव पृजीपत्तियो के मदं से लार दपकती है । आप केगे, लार 
तो पागल कृत्तौ के मृंहसे टपक्तीहै। तोमै कहूगाकि ये क्या उनसेकम 
दै? आपभी तौ स्वा्थमे पागलदो तेज रपतारसे दौञ्तेहै भौर शोपित वर्ग 
को भजे यहां काटा तो कल वहां काटा । 

जापक्रा' कंहना है लाजं स्केल पर व्लके वह्‌ भी बडे लोगो की छत-छाया 
मे रहकर । ममे कौ जगह राख का व्नेक, मावेमे सोपस्टोन का व्तक, सोना- 
चादौ मे सफेद तयि का वन्तक, धनिये मे लीद का व्लेक, जफीम मे काली भिषट 
का म्तेक, शक्कर मेरेत का न्लेक, शहद मे गुड का न्लेक, काली मिर्भमे 
पपीते के बीजौ का व्लके, करोस्ीन, कोयला, पटोल मँ पानी का व्क, वारर 
क्समे पानीके नामहवाका व्यक, कन-कारखानो मे समय का न्तेक, 
नियु्तियो मे नोटो का व्तेक, दूान्तफर मे जी० ओ० का ञ्तेक, राजनीति मे 
नेताओं का ज्तेक! बुरा न माने आजकल न्लेक के पीछे सारी दुनिया दीवानी 
हो भई है 1 इसी भ्तक ने सत्यवक्ता को सफेद बूढ बोलना सिखलाया । यहीं 
तक कि व्यवहार व रिश्ते तुड्वाने में भी क्र न रो है । 

फिर भी "आपकी" आदर्शवादिता तो देखिये । वसे म नेहरू जी से ज्यादा 
शास्त्री जी के मां पर चलता हं । निश्च रास्ते ते होकर मे द्रुकान पर गुजरता 
ह वह शस्त्री मार्गै! मने हर चीज का शीलतभग होते दिया दहै किन्तु न्नैक 
जैसे महामहिम की शील की सदैव रक्नाकीहै। वबुद्धिजीवी सभीशेरदकिन्तु 
जपं इनके बीच रगे सियारका स्वाय कर्वे) जी हू, आपका कहुनाहै 
म कितना ईमानदार, सच्चा, दयालु ओर त्यागी हूं क्रि सवो कौ भावश्यकताओं 
की परति करता हँ फिर भी लोग मृ्तसे ईर्ष्या यो करेरहै? 

(१) 
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सडक फो गड्ढे 
[1 रामदत्त शर्मा 


हम सडक के गड्ढे ६ । इसीलिए धायद आप दमे वचकर निकल रदे 
है । भाप सोच रहे गि कि यदि वचकर नही निकले तौ ये गड्ढेहमे गिरा 
देगे । इनमे भरी कीचडमें हमारे वैर सन जर्येगे भौर हम गन्द हो जायेगे । 
आपकी सावधानी की दाद देनी पड़गौ । परन्तु कव तक भाप हमसे देचकर 


निकलते रहेगे । क्या हमको भरने की भी वातत कभी सोचेगे याभपना ही 
क्चाव करते रगे । 


माप अच्छी तरह जानते कि हमे जन्मदेने वाले भीआप नही तो 
आपके भाईहीहै। हमारीमां को आपने वेदर्दीसे रीदाहैतौ हमारा जन्म 
हभ है । विना इस वात की परवाह किए करि सडक में आप ओर भाषे 
वाहनों के सरपट दौडने से उत्पन्न घपंण को सहने की क्षमता किस सीमा तर्क 
उस है, आप दिन रात उसकी छाती पर मूग दल रहे है । फिर भी माप सोचते 
है कि वह्‌ वेचारी अपने स्वरूप एव स्वास्थ्य को यथावत्‌ वनाए रखे । भला 
यह्‌ कंसे सभव दै । स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद आपने हमारी जननी का विस्तार 
तो वहतं किया है । अनेक र्टरीय मार्गं बने ह । शहरो को कस्वों से जोड़ 
गया है । इतना ही नही गांवों तक भी सड़क तेजो से पहुंचती जा रही है । व 
विकास का प्रतीक हो चूकी है । पचवर्पौय योजनाओं मँ निरन्तर उसका विस्तार 
इभा है । परन्तु संख्यात्मक विकास के चक्कर मे उसकी गुणात्मकता कौ उपेक्षा 
हो रस्ीहै। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार न तो उसमे मसाला लगाया जाता 
है भौर न मजबूती के साय उसका निर्माण होता है भोर प्रयोग गुरू हौ जाता 
है । इतना सत्र भवा क्ति है जो सड़क को मजबरुत॒वनने दे भौर इसके वाद 
उसका प्रयोग करे ! उसका निर्माण मजबूती के साथ हो । इसकी चिन्ता भी 
आज वहत केम की जाती है, क्योकि यदि ठेस हो गया तो सड़क के नाम प? 
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धधे कम हो जायेगे । इसलिए इस श्धंघे' के युग मे एेसी ही सङके बनती र्गी, 
उनकी मरम्मत होती रहेगी भर हमारा जन्म भी होता रहेगा । 
हाँ, तो यहे ध्यान रखें कि अपि हमारे जन्मदाता दै, फिर भी हमसे वच- 
कर क्यों चलना चाहते दै ? आपको भयदहैकि द्म कहीं चोट न करदै। 
ठीक है जमाना निमोजनः का है परन्तु अपनी धुन मे भंधाधुध चलने की प्रवृत्ति 
को छोडिए्‌ ओर जिसका प्रयोग कर रहे हौ उसके स्वास्थ्य काभी ध्यान 
रखिए्‌ । यदि ओप सङ्कर पर चलते हृए निर्धारिति नियमों का पालन करेगे तौ 
निर्चित ही हमारे जन्म पर कुछ नियन्त्रण होमा 1 
क्या आप नह जानते कि आज के इस वेतहाशा दौड के युग मेये सव वतिं 

जादे वधारौ जसी है । किसे फुरसत दहै कि जो सड़क के नियमों की परवाह 
करके चले \ ये वाते तो कितवो मे लिखनेो ह इसीलिएतो हम कहते दहै 
किहमारा जन्म ओर हमारी बढ़ोतरी आज कोई नही रोकं सकता है । जप 
जैसे सावधानी बरतने वाले ओर हमसे वचकर चलने वले दँ कितने ? बहुलता 
तो आंख मीच कर चलने वालों की है । अधधुध चलने की धुन मे हम उन्हे 
दीषतेः ही नही । जव वे मुंह केवल गिरते हतो नाहकमे हमे दोपदेतेहै। 
गलती खुद करते है भौर उवे हमारे मत्ये मदृते हँ 1 हम न तो किसी को चोट 
पहुवाना चाहते है भौर न गिराना । हम स्वयं अभागे हँ जो विना चाहे पैदा 
हृएं है । उपेक्षित होने के कारण बढ़ते भी जा रहे ओरगहरे भीहीरटे 
है । हमारी दशा सुधारने कोओरदहमे भरने की कितनी चिन्ता की जातौ दहै? 
यह बात अलगंदहैकि हमे भरनेके नाम प्ररलोग अपनीजेब भरेते दै। 
नाम हमारा होता है, काम उनका । कभी तो यह भराई कागज परदहीदो 
जाती है मौर कभी चेपा-चेपी करके हमारा मूँ बन्द कर दिया जातत है 1 हम 
भी सव समस्ते है । यह वात दूसरी है कि चुप ह भौर मुंह से कु कहते नही, 
क्योकि ठ्मारी सुनने वाला है कौन । ये चेपा-चेपी टिकाऊ तो होती नही क्योकि 
हमे ढीक तरह भरा ही कब जाता है ? अतः थोडे दिनों में दी वह माल-मक्ताला 
उड़ जाता है मौर हम पुनः नंगे ही जते हँ । हमे भरनै के नाम पर पुनः ठेके 
होते है भौर इस प्रकार यह क्रम चलता ही रहता है 1 हमारे नाम पर न्तेक- 
केरे वाते जब तक वदते जाएगे हमे वंदा हने से ओर वदुने दे कोई नही 
रोक सकेगा । हमारे नाम पर धन्धे होते रहेमे आर हेम उभरते मौर अधिक 
करूप होते रेमे ! सरकार कौ योजनाए्‌ चलती रहेयी मीर हमें भरने के नाटक 
भो होते रहे । 


यदि लाप वास्तवं हमं भरा चादतेद्‌ जीर हमारे दुपदपा 
दुरयम्या तते जापको मही स्पमे गदनुभूतिद्तो ष्हूते यमने इम वेक इरे 
का कोर सूत प्रस्तुत कौलिरए्‌ । दमे जापी कथनी जीर करनी में छष्ट लर्‌ 
दिवारदेरहाहै। दमोमे यरी वातक्ररनीग्डरदी ड! पदि द्मोमस के 
नम प्रर स्तक दता न्दम तो हम मृं ग्रोतकरमीट धि कड़ा एवं 
गहरा होना पडगा । अपनी सख्या भी वानी षडमी जीर जयनां एक मगन 
भी वनाना होगा । हम अधम मयय मीर जवनी मौकतौ छानी पर भारी- 
भागी वाहनौ कोव्रदर्दी मे दोटाने वालोकीनाफमे दम कर्मे । उन्द्‌ मजः 
बूर करदे करि वह हमारे दवो क भने आय य्रोतकर्‌ धोरे-धीरे वनं । 
हमारा यह्‌ सोचना कटां नक प्रभावी है, दम परहमे भरोमा कमी है, स्यि 
हडनास ओर धरनो को दृतनी भरमारहो गर करि इनी प्रराहकमहो 
होने लनी । ये अरिमक तरीके उन सगो परदही जमर डालते दहै जिनका 
अश्टिसा मे विष्वाम है । आज तो अहिमा कै ढोल पीट जिद परन्तु हिना के 
तौर तरीके अपनाने फो वाध्य किया जाता है। यदि र्मा नकिपाजाए तो 
फिर अद्टिसिक आन्दोलन को खा भदकाने वाता सिद्ध करके उपतका दमन कने 
क्रिया जाए । इसतिष्‌ ठम अपनी शिति के प्रदतेन का कोर गौर्‌ ठत आर 
कारगर तरीका योजना पडेगा ॥ अय हमे अधिक उभि होना कतर बरदास्ते 
नही होमा । ॥ ~ 

म । © 


२०. ८ बल्देमात्तरम्‌ 


घुसपेठ 


(2 अर्जुन अरविद' 





पीक पलना मनुप्य की जन्मजात प्रवृत्ति है । लगभग हुर जादमौ अपनी 
रुचि के अनुसार कों न कोई शौक पाल ही तेता है । शौक कई प्रकार के होते 
है--गप्प मारना, पतंगवाजी, वटेरवाजी, जपनी हर वात फे साय एक शेर जोड 
देना, चीता मारना, चिडया मारनाया मक्खी मारना आदि शौकतो अव 
पुराने हो चते है । जिम प्रकार जमाने की हवा के माथ फंशन वदलता है टकः 
उमी प्रकार इसान कै शौक भी बदलते जाते है । आजकल चमे पलना, दूसरे 
की लिश पुस्तके अपने नाम से छपवाना, फोटोग्राफी करना, मुकदमेवाजी 
करना ओर क्रिकेट कमिनी सुनना जसे हजारो शौक लोग परालते है । आजकल 
के ये अधिकतर शौक इतने खर्घलि भौर दुस्साहसपू्णं है कि उनको पालते हुए 
जददमी की कमर टूट जाती है। फिर भी नादमी बाज नही धाता भौरद्र 
समय अपने शौक की दुम धामे रहने मे ही गवै महसूस करता है । 

अपना सिद्धान्त आम लोगों से कुछ भिन्न है। कु खोकर या हाध-पैर 
तुड्वाकर किसी शौक को अपने सिर वाया जाना-तो महज मूख॑ता या अहूर- 
देशिताही है । किसी जमाने आमके आम ओर गुखलौ के दाम वाली बात 
ककर लोगों ने अपनी दूरदथिता का परिचय दिया ह । इस कहावत के अनु- 
सार शीक भी ठेस होना चादिए्‌ किएक भी पैसा खर्चन ठौ ओर जहादहव 
डालो वहा लाभ दही लाभ प्राप्त हौ । जैसे सहत के लिए, मनोरजन कै किए तो 
हों ही, इसके अतिरिक्त जेव गमे करने वाल लाभगभरी हों । ४ 

धचपने मे नवस्कूलमे मै सुराफात क्रिया करता थात्वेसेहीन जने 
बयो सिखने का शौक हम पर सवार हौ मया थाओर कालेज की हसीन 
चारदीवारी से रख्पतत होने तक हमने सैकंड़ो रचनायो को जन्म दिधाभां) 
नेकिनि हर सम्पादक को जैसे हमारी रवनाओ से एलर्जी थी । दमने रचना 
पोस्ट की नद कि अगने सप्ताह ही सपादक के अभिवादन व लेदकी स्ति 
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अपम पत्तू मे योपन कर दमारं दरवाते एर एग सरह ओपे-मुह्‌ यड मितत 
जम उद्र बदतदी कास री दृष्टि देकर सौदा दिया गादा । 
नेषि मनेक यपं पते तिषी ये रना जो जम यार अस्वीहृव दग 
लोट चुकी धी, अवनोदीकी प्रतिकानीं मर ध्डृत्तेये छा रही केही 
सपादक अव सम्मान सहति चैर्‌ या मोटा-सा धनादेन भी यदेते मेगनतम 
8॥ मरौ एम मातर आपको आस्यं होया, पते स्वयं भौ मास्नयं 
कर्ता था। तेकिन सन मानिव, यह्‌ करामत्‌ $ हम पर प्रयार ए नये शौक 
के पुमर्पटकौ 1 
दभा यों किएक यार दूमारा दिस्तो जाना रौ गा । उल समम हमार 
नए णोमः ने एक नटं पोजना ईगाद फर रमी । जित होटलमे देम रद्र हए 
थ, उसी के कमरे मे एक साहित्यिक गरष्टी आमप्रित कट डती । वडव 
सपादकों फो आामभरित विया हमने । गोष्टो का मद्य भकपंण यदथा कि हूमने 
दस्साहसपूेक पोपणा कर दो पि गोष्टी कौ अध्यभता स्वय निभा मन््री करेगे । 
उस निमन्मण-प्र का जादू दुखा सिर चदा किः केवल गु फो छोडकर अनेक 
सपादक, समालोचक आर लेखकः हमारे कमरे मे मौजूद ये। 
जय उपस्थिति अच्छी पाती दहो गयो तो हमने लोगों चे समदं निवेदन 
किया कि भिधा मंप्री जी आने स्ते मजवरूर हो गए, तेकिन उनका सन्दे जया 
हि किएक खास कामते उन्हे दित्तीते बादर जाना पट्‌ द्हाहै। दति वे 
गोष्ठीमेन भा सकेगे । यदि उनके साय विवणता न होती तौ वे अवश्यं अतति । 
फिर हमने सदं पोपणा को कि प्रसिद्ध पिका “सुरंय' के संपादक श्री 
कितायी साल जी ठुमारेदेण के गौरव है । इसलिए आप ही जज की साहित्यिक 
गोष्टी की अध्यक्षता का भार संभासेगे । शिक्षा मत्रीजी के लिए आयी मसनद 
पर अपने आपको सभालते हुए कितावी ताल जी का दिल बाग-वागहो उञ 
धा । फिर गौष्ठी देसी जमी क्रि हर समालोचक, लेग, सपादक ने हमारी 
साहिव्यिक सेवाओं की तारीफ के पुल वाध दिएु । गीर उस पुल पर चतते हुए 
हम एक ही रात मे देश कै चर्वित.साहित्यकार बन गए । सषादक स्वयं हमसे 
स्वनाकी माग करने लगे ! फिर हम उनके पदों को टौक उसी तरह हिकासत 
की दृष्टिसे देखते जते कभी वे हमासे रचनाओं को देखा करते ये। हम उन्दे 
अपनी पुरानी-सी कोई रचना भेज दिया करते जो प्रतिष्ठित पधिकाभो मे वड़े 
इत्मीनान के साथ छ्य जाती । 
घरमे जव भी रेडियो खोला जता तो हमारी श्रीमती बड़े टी अपमान 
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जनक शब्दौ मं हमे ताना सुनाने लगती--'बड़ साहित्यकार वने फिरते ह आप । 
रोसो के भोग्राम रेडियो पर प्रसनारितर होति रहते ई । लेकिन आपका नाम 
कभी रेडियो पर सुनने मे आया है? 

श्रीमती को वह ताना सीधा हमारे दिल परक्टारकी नोक-सा उतर 
जाता । रेडियो स्टेशन नलौ को वैसे तो हम अनेक रचनाएं भेज चुके थे । 
लेकिन वे सोग हमारी रचनाम का प्रसारण करना तौ दूर रहा, उन्हे लौटाते 
तकभीनये। श्रीमती के तनि की चुभन इस तरह खटकने लमी कि हमे मज-~ 
बरूर होकर अपने उसी शौक का सहारा तेना पड़ा । 


एक दिन हम टहलते हुए खुद ही रेडियो स्टेशन जा पहुचे । दरवानद्वार 
जय कायं क्रम अधिकारी से कहलाया कि अभक सातद के छोटे भाई आपसे 
मिलने भए है तव कार्यक्रम अधिकारीते हमे आदर सहित वैठाथा ही नही 
प्रत्कि वही जलपान की व्यवस्याभीकरादी। 


ओपचारिक वातों के बाद जव हम असली मुदे पर आये ओर उनसे शिका- 
यत की कि अनेके नाटकं लिखकर मेनने के बावजूद हमारा एक भी नाटक 
प्रघ्षारित नही हा है तव वे वड़े लज्जित भौर विनम्र स्वर मे बोले--हमारे 
स्टाफमें कुछलौग ठेते है जो समक्षते नही कि किननलोगो को प्रसारणकी 
मुविधा प्राप्त होनी चाहिए । खैर, जो कुछ हुआ उत भूल जाइए । भव आपं 
हर तीन महौने पश्चात्‌ एक नाटक भेज दिया करे । उतत प्रसारित करनेमे हमे 
प्र्ननता होगी ।' 

जव हम कमरे से निकलने लगे तो क्येक्रम मधिक्ारी स्वयं कमरेके 
दरवाजे तक हमे छोडने आए । तब से हम श्रीमती के तानौ की मारते मुक्त 
हो गणु ओौर रेडियो पर निथमित कूप से हमारे नाटक प्रसारित होने लगे है । 

जितत तरह मेहमान विना सूचना दिए चते अति है, ठीक उसी तरह 
ब्रीमारीकाभी कोर भरीसा नही रहता । बिना अल्टीमेटम दिए शरीरपर 
हमला कर वंठती है । एक दिन अचानक ही मलेरिया ने हमे धर दबोचा । इस 
तस्ट्‌ आकस्मिक अटैक किया कि हम बुनन जादि मामूली दवाएुंभीन जुट 
सफर । विवश्च होकर हँस्पिटल की शरण लेनी पडो । कटर के कमरे के बाहर 
द्वाज पर मरीजोंको जो कतार देखी तो हण हवा हो गए । तोवा ! एसी 
लम्बी कतार तो कमी फिल्म-हंल या राशन कौ दूकान पर भीनदेखीथी। 
लेकिन मजन्रुर होकर कवार मे खड्‌ टौ जाना पडा । जव कि हाध-वैर हमारा 
साथदेनैसे कतय रहैये लेकिन उक्त कतार काहाल ग्रे क-डाउन गाडी के 
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जंस्याथा। सोम अदर फ क्मरेमे मे यादूर विकते दृष्‌ सो पियति तन्नि 
फतारफाजदमो जदा भावो ष्या) जधा पादू द्री कीत गया) 

मूर म तपता णरीरय्डेर्ट्मे मेगा मुकटर्ाभा 1 भर दम मवद 
होकर कतार ने निवत पदे जौर दात मेकर जा र एक यपरमी ये षष्ठ 
वठ-- 'मा्द, य नोजो म्मे मने यर्‌ निक्त सद्र, सिर तना 
रौ? 


सपरागौ ननिकः रोनिवार्‌ भा। मुगरगरूर्‌ योना नानर ङे दसवां 


१ 


म। 
0) ठम नोपर्‌ । लेति भीनर्‌ म जे कया दरवा मी वन वट 
साय समोते निष्‌ ठौ हना है । यत सौय हम तिरय मूकर सोदना ही 
चट्तेये किमी वकल टम यो अपना जिदादित दूषिवाद यारा म्या । 

इक्डिरिफे कमरे फे यार वै दर्वनिने दमने गदा -दददर नह्य भ 
जाकर गो किमक दैनिकः पत्र क मवारदाता आप नित जप्‌ ह ॥ 

आधी दुक चुकी वदो कौ जपन यप्तने निरेवता क नाव वुचता 
हमा दरवान भीतर गया तरवृ पत्त यादे सौदा नोह समम्नान गदर क 
कमरे मेते मवा) शष्ट हमारे पदरनते री अपनी वर्सानि गरड गएभौर 
डो गमो के माय हमने हाय मिनार सामने स्यौ दमं पर पने क निए 
संफेत किया । हमारे वैव्ने क वाद ही ये पनी कुर्मी पर य॑ठे। भीतरी दरवार्ज 
से प्रवे फे वाते लोग हमारी ओर पाकी दृष्टिसेदेयण्दैम। 

डाक्टिर निहायतं दही पोलाद्रट स्वरमे हास्पिरतर की स्यवस्या, प्रगति भर 
परिवार कल्याण कै अन्तरगत चलाए्‌ जा रहै अभियान का विस्तार न वेन 
करने तमे । लेकिन हमारी देह तो बुखार वुरौ तरद्‌ क्ुलनी ना रही यी। 
सलिए हमने एक उवासी तेकर डोक्टर सहव मे कहा-- जनी तो मं तेज 
बुषार मे जल रहा टू, फिर कभी थआज्या तो आपके हास्पिटत की ध्रगति के 
पुरे आकडे लेकर जाऊगा आओौर अपने दैनिक-पत्र मे प्रकाणित करा दरया ।' 

डौक्टर फौरन अपना स्टेयिस्कोपं मभालकर उठ खड हृष । हमारे वुणार 
की जच कौ ओर स्तिप लिखकर पकड़त्ते हए बोते--ये सव दवाहया ओद 
इजेक्शन आपको यदू से मिलने । ओर स्लिपके साय टी हरमे दष टांनिकरके 
सम्मल फर फिजिथियन भी दे दियै । इस अवृक युक्ति को नण्ल देखकर हेम 
खुश होतते हृए लौट ए ! सच मानिषए, हमारा मधम बुखार तो रिका से उतर 
केरधर कौ सीद्धिया लांधते-लाघ्ते ही उ्डनछहोगयाथा। 

कुछ ही दिन वीतते होगै कि एकं मामला हमारे सिर पर आ गया। हमारे 
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छोटे भाई इसी शहर मे सरकारी नौकरी कर रहै थे ओर सुकून से अपनी 
जिदमी वित्रा रदे थै कि अचानक उन्हँं स्थानातरण-अआदेश मिल गया। 
केम्बच्त स्थानातरण हया भी तो संकड़ो किलोमीटर दूरपेसेकस्वेमे कि 
इन्सान तो इन्सान, कोई जानवर भी वहा जाकर शिष्ट होना पसन्द न करे । 
यानी पानी की किल्लत, रोटी की किल्लत, मकान का मिलना दभर ओर उपर 
से नीरस जिदयी । भला यह भी कोड्‌ वात हुई ? हमारे भाई परेशानी मे पड 
मणएु ! उनकी परेशानी देखते न वनत्ती थी हमसे । 

इमलिए अपने उसी सौ फरीमदी लाभकारी पर्मून का सहारा लेकर हम 
एक दिन राजधानी पहुच गए । छोटे भाई के विभाग के मन्त्री जी के पाम पुव 
मए । मन्व्रीजी के वंगले के जहति मे खडी विशाल भीडके होते हुए मत्रीजी तक 
पटुचना कोई आसान कामन था! लेकिन वहा हमारा अमुके समाज का प्रातीय 
महामन्री वलनां काम आया । क्योकि हम देख चुके थे कि जाजकल परी राज- 
नीति केवल जातीय ओर वर्गेवाद कै आधारपरदही चलर्दी है। एक ब्रहु- 
सख्यक समाज के महामव्रीकेरूप मे दमे जपने सामने खड़े देखकर मत्रीजी 
चोने- भरे ! आप अव तक खडेक्योहै ?वैरिए न?" 

ह्म वैठ गए ततो मन््रीजी वो्े--'कहिए्‌, आपके समाज कौ क्या गतिविधि 
चलं रही है आजकल ?" 

हमने तत्काल उत्तर दिया-“जी । इन दिनो अनेक कारयफ्रम निण्चिति 
कए ददम सोगोने। शीघ्र ही एक्‌ प्रातीय अधिवेशन बुलाने की तैयारी करे 
जारे है । जध्यक्षताके निएअपिही से निवेदन करेभे 

मव्रीजी कौ जैसे वा खिल मयी । वे मुस्कराते हए बोले--^भर्ह मै तो अप 
सौग जव भी बुनयेगे तव ही आ जाञ्गा।' 

उपयुक्त अवसर देखकर खास मुदे की वातत भी अनायास ही हमारे मुह य 
निकल पडी--"जी, छोटे भाट का स्थानातरण हो गया था ञपके विभागने। 
मै उसी के सिए" +" 

“लाइ, उनकी एप्लीकेशन तो लाए होगे ?' मव्रीजी वोते । 

हममे रट से एप्लीकेशन निकाल कर उनके आगे व्डादी। मधीजीने 
तत्काल स्यानातरण निरस्त करने कै लिए एक छोटा-सा वव्रय लिखकर पी. 
ए.कौदेदिया। ठम उन्हे धन्यवाद अर्पितं कर उठने ल्गैतो मवरौजी तै 
फरमाया-- "आति रहा करिए, मृञ्ञे आपके सामाचिक कायो को देखकर बड़ी 
प्रसन्नता होती है । हां, अपने भाई का स्यानात्तरण-निरस्त आददे जप थोडी 
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देर पश्चात्‌ अपने साय ही तेते जाना ।' कट्कर वे हंस पड़ भौर ठीक उसी दिव 
हमारे छोटे भाई पर अकस्मात ही जाने वाली वह मुसौवत टत गयी । 

हमारे एक मित्र को पी एच. डी. की दग्र प्राप्तकरये कौ धुनं स्वार 
हौ मथी । वे भनेक वर्यो से थीषिसर लिख रदे ये यौर वह्‌ मामनूर टकर हर 
साल रदी की टौकटी मे डल दी जाती थी । तेकिन हमारे मित्र भी नम्बर 
एकके सनकी ये । जिद प्र अड़ेयेफि पीएच.डी, की बि्रीतेकर ही दम 
तभे चाहे कितनी ही ववं खप़ जाएं । 

एक दिन मिते तो अपनी असफलता का वयान करने तमे । हँ उनका 
दयनीय दशा प्रर तरस आ गया। हमने कहा--भाई जान, इत तरह तौ 
भापकौ भसति जिदमी भर रही की टोकरी के हवते होती रहेगी ॥ 

"फिर?" वे निरा होकर वोत । 

हमने उन्हे भुसधैठ करने का अचूक नुसा यता दिया । वे चले गए} फिर 
वहत दिनो तकं इस तरह भायव रहे जैते रसात निकलने के वाद मेदक 

फिरवे हमे दिवाई दिषु तो ठीक एक वयं वाद । हमने देवा, उत वेर 
पर्‌ एक नई चमक धी ओर हाथमे एक मिठाई का पैकेटभी ।अतिहीवे 
हमारे गे से लिपट गए ओर वोतते--थार तुम भो आदमी गजव के टौ । इतने 
साल र नाहक ही क मारता रहा । वुम्हारे फामूले ते मुषे उा्टरेट मिल गई 
है लौ मुह्‌ मीठा करो ।' कहकर उन्होने मिठादं का पैकेट हमारी ओर वडा दिया 1 

इस प्रकार हमने जिदभी मे अनेक अनुभव करने के वाद पाया है कि सफ- 
लता प्राप्त करने क लिए पसपैठ से बढ़कर कोई सस्ता ओर सरलं तरीका नही 
दै शौक का शौक, कहीं रोक न टोक । 

धृप्तपे करने करा चलन अव तोआमटोनेतगादै। हरक्षेत्मे सग 
धड्ल्ते से घुसपैठ कर अपना काम सहज निकाल तेते है । चाहे आपको किसी 
ठेके का टेण्डर्‌ लेना हो, राजनीति मे पवेश करना हो या नौकरी प्राप्त करनी 
ह, आप भी पुसपेठ का सहारा लीजिए ओर अपनी हूर मुश्किल को मासान 
कीजिए । वुसपेठ का द्रूसरा रूप है पिछले दरवाजं ते प्रवेश करना । आपने 
स्वय अपनी आंखो स देवा होया कि अप इमानदारी के साथ अपनी नारी कौ 
परतीक्ना करते रहते है ओर पिते दरवाजे ते प्रते करने वाते विना कठिनाई 
के लपना काम फराकर ते जाति है 1 आपको वदनेमे खीला प्रेयानी ही 
मिलती है । इसलिए याद रविषए, जह भी आपको जाना ही, पिच्ते दरवान 
सदी जाए 1 देषा नं कर यदि आपको अपना समम नष्ट करने याक्तारमे 
ग्ड रहकर धक्कै खाने का शौक दैतो वह वात अलग है! 7 
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राष्टोय एकता : हमारा दायित्व 


८ ओंकार मेहता 


भारतं अनेक सस्छृतियों का देण दहै । वहु विभिन्न संस्कृतियों के मेलजोल 
ओर भपसी लेन-देन मे विश्वास कर्ता है । समय-समय पर भारतमे बाहुरसे 
अनेकं जातिं आती गयीं ओर राष्ट की मुख्यधार मँ घुलती चली गयी । 
भारतमे जिस प्रकार विभिन्न धमं फले-एूले है वह्‌ भारतीय सस्ति की सहि- 
ष्गुता, सहभस्तितेव ओर सद्भाव के विलक्षण उदाहरण है । भारत विभिन्न 
धर्म, जाति ओर भाषा वातै लोगों का निवासस्थान दै । उनके रहन-सहन, 
खान-पान ओर बोली आदि अलग-अलग है । इतनी विभिन्नतएं होते हए भी देण 
मे भावात्मक एकता वरावर वनी रही । हिद, मुसलमान, स्िक्व, ईसाई आदि 
मिलजुल कर रहते आये है । 

लेकिन विदेशी शासको ने सुनियोजित ढंगसे भारत मे साम्प्रदायिकता, 
षेत्रीयता ओर भाषावाद के विषते जहर को फंलाकर तथा देशवासियो को पर- 
स्पर लद्ाई-क्षगड़ों, विवादों भौर अपसी रूट मे उलज्ञाकर अपनी राजसत्ता 
को वनाये रखने के सिये उक्त तत्वों का खुलकर उपयोग किया जिसके दुष्परि- 
णाम स्वर्पर हमे स्वतंत्रता के सुख के साथ-साथ देण के वटवारे कादुखभी 
क्षलना पड़ा । भाज्रादी के वादके वर्पोमे भी एूट ओर वैमनस्य के महारोगौं 
से भारत सर्वेया मुक्त नही दभ है । साम्प्रदायिकता ओर प्रान्तीयता देश कौ 
अखण्डता ओर एकता के सामने आज भी प्रश्नं चिन्ह बनी है । 

आपस मे लडने-क्षगड़ने की शिक्षा कोई भी धमं नही देता। जो लोगधमं 
के नाम पर लडते-करगढते है वे अज्ञान, अशिक्षा एव धर्मान्धता जैसी मानसिक 
विङृतियों के शिकार हँ । साम्प्रदायिक एकता आज सरे देश के लिये 
अत्यन्त आवश्यक दै । धम तो आदमी का वनाया हज है । आदमी की अच्छायो 
केलिए है) सच्चे ओर अच्छे हिन्द ओर मुसलमान न आपस मं लते है 
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सोरम तिमी ङो नुद्यन वदनत प्रेमे जन्छा तआदमो अनम, पव 
द्मा तीर भवुत्रेम दो निदा देना दै 

अपर समार मे अपनः देल को गौर्यान्दिवि करना, उ सरनिनानो 
मोर मम्पन्न यष्टु दनान देतो मारी वृरानी स्मो को छोडकर रिनदृन नये 
सिरे मे नोनाव । दिन्ना दम अनेक पमो, जापि, महतिक नीद 
मापना का ममृदे । स्मि एरु कोय रा (ददत नद कै । हिदनतान ती 
उत मवकाङ जौ उमे व्यार कनद । धमै, जाति जीर नापा जरिये रषु 
स्योपरि दे । रष्टय एकवा दो वनाय सना प्रह भारतीय मा परम स्तव्य 
ठै कलस्य की मारना रो भारतीय वरिष तरणमे कदा तामादरे | षटू 
भरति राष्ुषुमो हा कर्तव्यम उदा राद्ध द । वटी मदस्य जा 
एक सवधम द 1 नेप दिन, मितम, निषध, दुमाह्‌ं जदि धर्मं पत्‌ धमर, 
स्परितियत धम द + एकपरमे रोया जयित सीहो गनद 1 नु 
एक राष्ट म सवका कदी राद्ध ठौना दे नीर यह्‌ "राष्टरीप एकता" 1 

व्यक्रिि एत धर्म जत्मलननि आर जातम कल्याण का साधन दै । रा्टधरम 
राष्टृ्नतति दारा राष्ट्रो यौरय प्रदान रमे वानरा धमे द 4 राष्ट कै र्यानं 
मै ममाज ओर व्यरिनि का उत्थान जुदा 2 । यम्यस्न राष्ट्र छा नागरिक जना 
व्यगितगत धमं निमि दषु जाल्मकत्याण कर गक्ता वै । अतः राष्टयमं अर्त्‌ 
रष्टरीय एकता ही देमाय व्रायमिक धर्मद! 

राष्ट को जग्रण्डता जोर एकता सर्वोपरि है । दको वनाय र्यने फ तिप 
हेमे त्पाग्र ओर विदान के निए वतमर रद्ना है । स्वतयतता ॐ चाद देत मे यदा 
दा माम्परदायिकर गड मुल्ता-मौलवियो, पण्डितो व रोजनीतिको अथवा चद 
स्दार्थो लोगों दारा भडकाये जति रहे द । अविस्वास जौरंपूरवपर्‌ के वातावरण 
कै कारण अथवा जाति, धर्मया भाषा फे प्रति सङ़्णे माव के कारण वे व्यक्ति- 
गत गे सामूहिक सधं मे परिवतिति हो जति ह । सथा स्वार्थी व्व इन 
सगड़ से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमे लाभ उटति दै । वेकसूर सोग कानूमके पदे 
मे जकडे जाते दै ओर कघ्ुरवार वैयटक धूमते रहते है 1 

संसार के समस्त धमं ओर धमन्यो की नीव सच्चाईपर रयी हुई दै। 
सभे एक ही ईश्वर का सन्देश है । धमं ओर धर्मगरन्य मानव-मानवमे वैर 
विरोधके लिये नही अपितु मनुप्योने एकता पैदा करनेकेलियेदीई। इनके 
मूल मे जो एकता छप हुं दै उसका ईंमानदारो के साय पालन क्रिया जाय तो 
सहज मे ही राष्टरोयं एकता स्यापित्त टौ सक्ती है ) हिन्दुत्व ओर इस्लाम मे 
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कों दोप नही है 1 उनके सहारे जीते लोग आत्म सस्कार थीर आत्मशुद्धि की 
स्यितियां प्राप्त करते है । 
प्रत्येक भारतीय को धमे निरपेक्षता की परम्परा का निर्वाह करना चाहिये । 
साम्प्रदायिकता से देश कमजोर होता है 1 देखवासियो को अपने मस्तिष्क से इम 
बात को तो निकाल ही देना चाहिये कि उनका अपना कोटं अनग अस्तित्व ह + 
एक धर्म, एक भापा ओर एक भ्रान्त के लोगो को अलमाव की मनोवृति स 
हटकर आपमी सद्भाव कायम करना नादिए ! 
सकरचित्त ओर सकौणं विचारोने भारतीय को भारतीय का शत्रु वनाकर 
रघदिपादै। देलमे हर प्रान्त कौ अपनी भापाहै। वहुभापौदोनिषरभी 
भारत एक रष्टरृहै। हमारी सस्कृति की जडे इन विभिन्न भाषाओमे 
दिखाई पडती ह । अन. प्रत्येक भारतीय चाहे वह्‌ हिन्द्र, मुसल परान, मिक् आदि 
मेसेको$भोवयोनदहो उन्हे दूमरयो कौ भाषा सीवनी हौ चाहिये । अपनी 
भापाको छोड़कर किरती विदेशी भाषा का राग अलापना अलमाव की वृत्ति है। 
भारतम भारत के सिवाय कु भी एक नही है । धमं एक नही, जाति 
एकं नटी, भापाव प्रदे कोई भौ एक नही, इमलिय भारतम एकताका 
आधार देणवासियो के भारतीय स्वषूप के सिवाय दूसरा ओर क्या हौ मक्ता 
है1 
भारतीय सस्ति की विचेषता यही विविधता मे एकता है । समन्वयता ही 
भारतीयता की आत्मा दै । मुस्लिम समाज जव तक पृथकतावाद कौ नही 
छोडेगा, अन्य हस्लामी देशौ मे रहने वाते अपने सह्‌ धर्मावलम्विसो कौ तरह 
आधुनिकता से नाता नही जोढ़ृगा ततव तक वह्‌ वृहृत्तर समाज कां विश्वास 
अजित नही कर सकेया, साय ही साथ उसका सामाजिक, शैक्षिक ओर आधिक 
विकास भी अवल रहेगा । 
साम्प्रदायिक भेदभाव राष्ट्रीयं एकता का सवस बडा शतु है । इते मिटाना 
प्रत्येक समञ्चदार भारतीय का कर्तव्य टै । देण में कवीर, रहीम व रसवानकी 
रसधारा, सम्राट अकवर का हिनदु-मुस्तिम सस्कृतियो मे एकता के स्नेहे 
भदश तथा महा राजा शिवाजी का सव धर्मो के साथ सद्व्यवहार देश मे साम्प्र- 
दायिक सदूभाव एवं एकता वनाये रखने मे हमारे लिये प्रकाणपुज का कार्य 
करते दै। 
धमं के सकुचित दृष्टिकोण ने मानव-मानव मे भेद भर दिया क्योकि 
एकः ही भाव व शहरमे रहने वाजे मनुष्य आपस मे एकं दूसरे से घृणा करने 
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ले 1 देष को अखण्डता एव कोम एकता के लिये देशवासिमो कौ सव धर्मौ के 
भरति उदारता का श्राव स्वना पड़ेगा तभी साम्प्रदाधिकतता का जहर दशमे 
समाप्त हो सकेगा 1 राष्टूवाद जातिवाद से श्रेष्ठ दै भौर इस रूप मे ष वते 
पले भारतीय ह गौर वाद मे हिनदु-मुस्लिम या ईसाई । रष्टय एकता भार 
सोमो मे अपने आधिक विकास ओर्‌ सास्कृतिक उन्नति फे तिये एवं दूसरे पर 
निभेर होने को माचश्यकता को पहयानने मौर उप्नके अनुरूष कदम छाने ते 
ही मजबूत हो सकेगी । 

समाज का कमजोर वमे यह्‌ अनुमव करता है कि रष्टरीम जीवन की 
मुख्यधारा म आर्थिक मौर पौक्षणिक षे्नो मे पिषठडने के कारण चह भपने आष 
को दसमे पूर्णतया आत्मसात नही कर सका है । उनके लिये अधिक पिका, 
अधिक शिक्षा जीर अधिक रोजगार के अवसर जुटाने ओर उनकी सस्कतिक 
परम्पराओ की सुरक्षा की स्थितियां बननी चादिए्‌ । 

समम रहते यदि साम्प्रदायिकता कै विप पर कावर नही पा लिया गातो 
भारत की अखण्डता दाव पर लग सकती है ओर भारत्तीपो को पुनः दासता के 
दिन देवने पड़ कते ह । मतेः आय प्रत्येक भारत्रीय का कर्तव्य दै किव 
सकोणैवा का परित्याग कर जातिवाद से ऊपर उठकर देशित मेँ अपने कौ 
घत्सर्गे करे ओर देश तथा रष््ट्‌ की रक्षाकरे ! 

[५ 
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श्रम देवी कौ पूजा 
0 जितश् 


ह्म लोग देण की गरीवी तथा पिषडपन के चिषएु स्वय ही जिम्मेदार है । 
पटले त्तो हम वहाना वना सक्ते ये कि हमारा देश विदेशी सको के अधीन 
या! लेकिन अव तो वहु बहाना भी नही है । जो थोड़ी वहत उन्नति हुई भी है 
वह्‌ इतनी भधिक नही है कि जिस पर सतोय किया जा सके । अन्य करई 
पश्चिमी भोर पूर्वी देशो क उदाहरण हमारे सामने दह ! महायुद्ध कौ विभीषिका 
ने उन देशों को वर्वाद कर दिया तेकिन मेहनत ओर श्रम के वलप्रवे फिर 
उन्नति के शिखर पर जा वैठे । उन्दोनि किसी बहानेबाजी का सहारा नही 
लिमा । भाज जव संसार के समस्त देण प्रगति की दीडमे एक द्रूसरेसे हो 
कर रहे ह, हमे भी उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलना होगा । देश की 
उन्नति का दायित्व केवल सरकार मथवा मुटूढी भर समाज सेवियों प्रर ही 
नही है । यदि हमने अपने कर्तव्य मे कोताही की तो अने वाली पीदां हमे 
कषमा नदी करेगी गौर आलसी वथा काचो की सूची में हमारा नाम सवसे 
उपर लिखा जाएगा 1 
आज जो व्यक्ति उच्च पदो पर्‌ आसीन दै तथा उचोग जादिकेक्षेत्रमे 
धन एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर्‌ चुके है, उनके जीवन षर दृष्टि पात करं 1 कितनी 
कडिनायों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से संप करके आज वे उस स्थान तक 
-पृहुच सके हँ 1 जच उनके अन्य साथी मस्ती एवं वेफिक्री कौ नीदसो रहेथे 
त्रो वै रातो मे जाग-जाग कर किनि परिधम मे व्यस्त ये । उनकी सफलता के 
"पीठे एक लम्बे संषर्पं का इतिहास जुड़ा हुआ है । उसमे चमत्कार जैसी कोई 
बात्त नहीं है ¦ उनकी सुख-समृद्धि को देखकर ईर्ष्या करने से कुठ नही बनेगा 1 
सुविधाओं की कमी की दुदाई देकर हम बचने के रास्ते न दू, वल्किउन 
` साहसी एवं कमेठ लोगो के जीवन करम को देखें जिनके पास हमसे आधी सुवि- 
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धरात्‌ नी नदी ष रभो य अवध सनित परस्मिन माम पर्वन 
चनेमय। पदमा जनने उनका कुठ भवह चिगड्‌ सकी । 
युद्धि कोई व्यव कार पथम कता हैते वसौनां अना स्यान" 


वकद \ यद्‌ पकाना ते प्रीघरदी मू जाएया उतिनि चम उम व्यति क 
जीवन काक निवाय जम चन उमा 1 कर्ये ङा अधिकता + नदी कि 
कायं की विन्ता स यकन आती दे कवं क अनाव वोरियिन चदा कयलादै 
उमम मौ यकायद का टुता तवः कदम हमा 
श्रम यनै मासि णमिति चटताद्र। दास्तविरना दस रः 

श्रम कण्नमे टम जपनी मिति श्नभिति फो मेवात नही, उमम युद्ध कप दै। 
हमार शग क्त सेत कामम आनि मुदढहत ह ॥ मानव दासं निम सना 
मनि कामस आन से चिमती है \ मारि णरीर की मीन यदि कम कामम 
आहो हेतौ इसम्‌ जग लसन कौ अगयका हृत रदत श्। इष्टये ने पद ५ 
करद्धिषारैकि यस्थिभो व्यन्नि दैजीवो देति देतव आरामततव वयति 


क विभिन्न व्याधियौ चेर तती ६) मदकल एलिला, वल्टिपर 





रहते ये ओर चन्त नदी ये । आलस्य या जकसेष्यता टी. वी" या कसर रोम 
सदृश दि! त इत कार्यको नदी कर संकला अथवा किर कमी कर समा 
यह्‌ सपेयना वहत दु््भूणं द ! 

बच्ची मे वचन्‌ सदी रेख सस्कार डालने चाहिए कि देशधमकौ महिमा 
करो समक्तं तथा उनकी य भावना जीवल पन्त वनी रद \ युबावस्या भ ती के 
कति बहुत कु कर गुजरते की चाद सेतो दै \ नवीन समिति का सवार श्रः 
उत्साह श्म के सिए बहुत अनुदूल सि दहोतादै। जो व्यनित सदा त पिम 


-र हर व्यक्ति नेवृत्त देने के वाद अपनी शक्तिके र 
काप मे व्यस्तं सहना बिए नहौतो पर्‌ इसका दुरा अर 
सेमा \ खप्णतां उत शीघ्र दी अपना श्विकार बना सेमी "हेमाय लय 


नर-नारी मे भेद क्यों? 
© सत्यां भार्गव 


प्राचीन काल की भायाभों के अनुसार चण्ड-मुण्ड महिपानुर का सहार 
करने वालो, उन्हे सतीत्व के तेज से भस्म करने वाली, भक्तौ को धन देष्वं 
से समृद्धिशाली बनाने वाली, ज्ञान का अतुलनीय भण्डार भरने बालौ तथा देव- 
ताजो से जधिक् भादर पाने वाली दैवियां आज कहाँ गं ? क्याये सिं धोयौ 
कल्पनाये हैँ या सत्य भी ? अगर उनमे सत्य का लेशमाय्र भी अश्न है तो आज 
नारी हीन-भावना से क्यो ग्रसित होती जा रही है? 

नन्ही-सी कोमल कली को जन्म से ही धुदट्टी मे पिलाया जाता है कितेरा 
अस्तित्व मगण्य है ! ल्के स्वच्छम्दता से कटी भी पूमे-फिरे पर लकी गे 
जवानी की ओर कदम बढ़ाये नही कि माता पिता कहने लगते ह, कयो उन्छु- 
खलदहोरहीटहै। घरके काम-काजमेभी हाय वटाया कर । क्यों रात-दिन 
पद़-पढृ कर आंखे फोड़ रही है ? अन्तमे सरोकारतो चूल्हा-घक्कीपे ही 
पड़ेगा ? समय वदल रहा है, अव जाकर सभी स्वीकार करने लगे हैकि 
लड़का हौ या लड़की, दोनों जीविकोपाजन करेगे तभी घर की नैया पार सगेगी । 
फिर भेदभरा भलगाव कां तक उचित है ? 

लडकी विद्यालय में पढती हो तव तक तो कु नही पर यदि महाविद्यालय 
मे पदृने गई जौर सह-शिमना प्राप्त करने लगी तो वस वेचारी को क्या-क्या नही 
सुनना पडता है ? “भरे देखा नही कंसे लड्को से देस-हेस कर वाते कर रही 
दै? जराभो शमं नही } कपडे पटने का ढग देवो ! बम अपनी अखि नीची 
करलो । इन तो पता नही कंसी हवा लगी है ?” अगर आलोचक उस 
लडकी के माता-पिता को जानते है तो किसी न किसी वहाने वाते वहां भी 
पहुंच जायेगी भौर असली वात को मक्छनं मे लपेट कर ठेसा कदेगे किं समक्षने 
वाला शमे से गड भी जाय मौर कृ कह भी नही सके । अपनी वच्चीकी 
उन्नति चाहते हुए भी उसे इन सव दकियानूसी वातो का एक लम्बा चौडा 
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हेया । 
चो रहे षृ भी गयी भौर हई नही । खाती 
नैठेकया कर? व भर गोतो करर शनो कर ढया दिवा + 
भरे, क्या बेटी था दहेजका रपय गद्रूतेकरर 
भये २८ भरे देषा ? नोकरी ही इसके परके रग ही गये 2” 
वेदी.धन प्रवाहै बह स्वायतम्बी केकर जिय ता श्या बुरा 
है? समाजे पत्तर अरति व्यक्ति भो लडकी को 
तना पषन्द करते । ऊख लड़के चाते भाहेगे कि 
मासै वेहू तिमी लीहो। ९ व्शाप्रर 


मादी मे 
युरूकर्‌ विवे--ुमहार वैटेनेततो धकरा गता मौर तुम भवेषरमे पृषरही 
शे?तो सम्भालो भपनी बलद को 1” भव सोषिषए्‌ उस हका हात । 
खानाभी हर लगेगा यानही? दिनि भर मीने समान चलने वाती उम 

क्षिसी 2 मै 


स्कूल को समाज सें वचाइये 
© सौत्ाराम स्वामी 


आज प्रत्येक भारतीय कौ जवान पट एक दी वात है कि “आजं कौ सिधा 
पद्धति को बदलो ” आम जनता हौ नही यपो ते स्वतन्ध्र भारत के निधा 

मंपरी, पधान म्री एव राषटृपति तक यह्‌ पोपणा करते रहे है कि वर्तमान भा 
निरर्थक दह, इमे बदलना होगा । णिक्षा फे स्वल्प के निर्थारण हतु अनेक शिक्षा 
नायोमो का गठन किया गरया । उनकी अनुगसायो के वरियान्वयन पर गरीब देवं 
का वस्ता पानी की तरह्‌ वहाया गया + चिक्षको को विये प्रिय दिया गया। 
विदेशो ते रिक्ला मे नवाचार अगि । पर क्या िक्षामे यदलाव आया? पा 
रिक्षार्थी का णारीरिक, नत्तिक व बौद्धिक विकास अधिक हो पाया? सष्ठ 
उत्तर है “नही” । मथ वदता हौ गया ज्यो-ज्यो दवा कौ ! 

कोई भी योजना स्वय मे चुरी नही होती ) योजना से सम्बन्धित घरक यदि 
उपयुक्त वातावरण मे योजनां की क्ियान्विति करे तो सफतेता भिल सकती दै। 
को भी किसान ग्रीप्म छतु मे सूते रेथिस्तान मे हल जोत कर पौधे नही उमा 
सकता । यही हात शिक्षा का है । † 

आजदेश कोन तो नई धिना नीति की आवश्यकता है, न नई रिभ 
निधिकी तथान नवाचासौंकी। यदि आजे के वालक को शिक्षा कै माध्यत 
से एक स्बरिपर उत्तरदायी नागरिक वनाना है तो स्कूल को समाज से वाना 
दोगा । होनहार बालकों को पठनोन्मुख समाज की छया से हूर रखना होमा 
मदि समय रहते समाज स्पी दैत्य ते बालक को नही वाया ग्यातौ मागे 
आने वषती पीढी मे सत्वे अर्थो मे इसान दृद नही भितेगः 1 ` 

यह्‌ निविवाद सत्य है पर जन्म के समय हर वालक पित्र हौता हे, निर्दोष 
दोता दै । अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होकर वहु तदनुकूल ठव 
जाता है । मनौवैज्लानिको ने वश-परम्परा ते अधिक प्रभावशाली वातावरण 
मानादै) फिर कंस परम्पसभी तो शनै- शनैः वातावरण से प्रभावित होती 
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रहती है । काश्च ! हम प्रसिद्ध शिघ्ना-शस्वी ख्से के इस कथन परष्यानदे 
पाति ; एष्लफकष् कमं तमाल णि {06 प्र्यातेऽ ० प्त लाद्वलः 1 
2००4, ०४८ पच्छा 265 [प ¶6€ 12705 9 5०७८।५.' जगन्नियन्ता के कर- 
कमलोसे आने बाली हूर वस्तु पवित्र होती है पर समाज मे भकर वह विकृत 
हौ जाती है । खसो ही क्यो, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ यदि हुम हमारे ऋपि- 
मुनियों के कथन व प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर ध्यानदेतेतौ आजदहमे 
यह्‌ दुदिन न देखना पडता । आज हमारे राज-नेताओ की दशा उन मृगोके 
सदृश है जिनकी नाभि मे कस्तूरी है पर अज्ञानवश अन्यत्र कस्तूरी तलाशते 
दौड़ रहै दै। क्यों न दौड़, आज यदि कोई शुभ फलदायक प्राचीन पद्धति का 
चखान करता है तो उत्ते परम्परावादी, रूढिवादी कहु कर उसकी चित्ती 
उडाई जाती है। पर कोर्ट विदेशी नवीन विधि, जो चाहे विदेशमे असफल दही 
हो गरईहो, की बातत करता है तो वह प्रगतिवादी कहलाकर प्रणसित होता है । 
स्कूल एव समाज से लुढक कर गाड़ी प्राचीनता एवं नवीनता की पटरी पर 
लुदक गद । हा,तोमै कहं रहाथाकि आज शिशु विद्यालय से लेकर विष्व 
विद्यालय तक नगरों में स्थित है । वालक विद्यालय में पाच घण्टे, तथा समाज 
मे उन्नी घण्टे रहता है । पंच षष्टे मे वालक पर सप्रयल चढाया हज रम 
उन्नीस घण्ट मे केवल उतर ही नही जता बत्कि उस पर विपरीतरग भी चदु 
जतादहै। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती दै। बालकं पर विपरीत रग 
अधिकाधिक गहरा हौता जाता है । शिक्षा समाप्ति पर जब वालक जीवन-क्षेत्र 
मे प्रवेश करता दै, तब उसका रूप वैसा नही होता, जसा शिक्षक वनाना चाहते 
ये; पर वैसा होता है, जसा समाज ने उस पर रंग चढ़ाया है। यही कारणदहैकरि 
स्वतव्र भारत के चौतीस वपो मे हमारे विद्यालयों ने चौतीसर करोड़ दानव वैदा 
क्रिये है ; सन्ये भानव सम्भवतः चौतीसभोन वन पायेहों। 
आज देश मे नीचे से उपर तक श्रष्टाचार का वोलवाला है) आजसमा- 
चार पत्रक पृष्ठ के पृष्ठं चोरी, डाके, ठगी, हत्या, अपहरण, बलात्कार जादि 
की घटनाओं से भरे रहते ट । आज का वालक त्याग, ईमानदारी, शौरय-वीयं 
भादि की घटना महीनौ न देखता दहै न सुनता है जवकरि मारपीट, ठगी, ्रष्टा- 
चार, बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन सुनता है ओर देखत है । च्चित्रो के 
मर्देनेम्न कामुकं चित्र, ध्वनि विस्तारक यंव्रो पर अटनिश वजते हए भन्दे 
गीत, प्रतिदिन घर के सामने फेंके हए निरोध, क्तवों की रगरेलि्या, कति- 
मल्सं के गुलछछरे, रोमास युक्त सस्ते उपन्यास्न सव मिलकर विद्या्तयमे 
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बालकको दिये गये ज्ञान सेकहौ अधिकः मारी तते ह| फिर अच्छाई म 
बुराईका प्रभाव भी अधिकतया घीघ्र होता है । नठीजा यह हता दै ङि व्क 
मे एनैः एने सुधार के स्यान पर विगाढ़्‌ जाता जाता है एव समाज की उच्छ 
ग्रलताओ मे एक कदी भौर जुड जाती है 1 कर्णधार पुनः विचार कसते है 4पुनः 
वही भाषण दोहराया जाता है, शिक्षा मरो दारा, प्रधान मयी द्रार, सापि 
द्ारा--्ञान कौ यिन्नावेकार है; चिक्षा पदति को वदलना होगा ।^ फिर श्रा 
पानी की तरह बहाया जाता है; फिरनये आयोग गदित हति रैः नये प्रयाग 
होते ६; नवीन प्रणिक्षण दिये जाति है; मगर डयक कै वही तीन पात । बुनियादी 
भिक्षा, इरवारं कौ पचपदी, उदष्यनिष्ड सिक्षण, इवदं योजना, अविभक्त 
दकाई, मोटेसरी, किंडर गार्टेन, चावा खगम, आन्तरिक मूल्याकन, तीन वस्तु 
निष्ठ परीक्षा पदति, मीखो-कमाथो योजना, कार्यानुप्रव योजना आदि पता 
नही गत ३०-३५ वर्पो मे हमने कितनी पद़तिया अपनार भौर कितनी का त्याग 
किया । पर कोई भी पदति वालक मे सच्चे इ चान के गुणो को, विकसित न क 
सकी । करे भी कैति? जव मूल ही मे भूल दौ तो सफलता कंते मित सकती 
दै । बालक मे नैतिक गुणो के विकास फे सर्वाधिक शक्तिशाली भवरोधक 
समाज की तरफ हमारा ध्यान गया ही नही । 

आज वाहनों का एोर-गुल, रेडियो का कर्ण-प्रिय सगीत, चल-चित्रो का 
आकपेक प्रचार ओर चसते-फिस्ते लोगो द्वारा प्रयुक्त अपशब्द एक भोर 
विद्याधियों के घ्यान के एकाग्र होने मे वाधक है तो दूसरौ र धर मे भाई 
भावज का प्रेमालाप, ऊंडी-मम्मी का वलयो मे जाना, गन्दे साहित्य व चित्रोका 
प्रचार-प्रसार विचार्थी के कच्चे मस्तिष्क को सक्स कौ ओर आकर्षित करता 
है 1 शिक्षित होकर भी वेरोजगारी का सामना करना पडता दै, जिससे नैराश्य 
कौ भावना का प्रादुर्भाव होता है, एसे म पूजौप्तियो के ठाठ-बाट व ठेश-आराम 
को देखता है तो उसमे अप राधवृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। 

इन सवसे वालको को बचाने का एकमेव उपाय है विद्यालयो को समाज 
ेद्रुर, बहुत दूर, शैक्षिक सस्कारोौ की मोद मे न जाना, जहां समाज को कलु 
छया बालक पर न पडे ! स्वत्य एकान्त मे बालभारती, माध्यमिक विद्यालय, 
महाविद्यालय आदि का निर्माण होना चादिए जहां तीन था चार वं से २५ 
वपं तक लगातार बालक समाज से दूर, पवित्र वातावरण मे रहकर विचा 
ध्ययन करते हुए स्वय मे महामानव के सच्चे गुणो का विकास कर पच्चीस वयो 
परान्त परिपक्व बुद्धि लेकर समाज मे प्रवेश करे तथा समाज के अन्य चटको 
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के समक्ष अपे आदशं जीवन का एसा उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनुकरणीयः 
हो । ठेस स्थिति मे समाज के कलुपित विचार उस पर हावी नही हो सकेये । 
इसी प्रकार जिस दिन पच्चीस वपो की कठिनि साधना से अपने व्यक्तित्व का 
निर्माण करने वाले नवयुवकों का समाज मे बाहुल्य हो जयिगा, उस दिनि 
समाज का, देश्च का काया-कल्य स्वयमेव हो जायेगा ! उस दिन कोटि-कोटि सच्चे 
मानवो फे इस देश के सम्मुख सम्पूर्णं विश्व नतमस्तक दौ जायेगा 1 

[1 


स्कूल को समाजं से बचाहये / ३६ 


राजस्थानी गीतों मे वर्षा 


{2 चेन्रदानं चारण 


आसर लगाया मुरधरा देख रही दिनरात । 
भागी ततु, वादी आयी स्ते वरसात ॥ 
वर्पा राजस्थान का प्राण है । वह यरा के सुख ओर समृद्धि का प्रतीक है 1 
काली-काली घटां जव उमड-धुमड़ कर यहां जल वरसाती ह तो चाैँभोर 
भनेन्द ओर उतल्तास, हषं एव सुशो का वातावरण वन जाता है। उस समय 
राजस्थान नाचता है, कूदता है, देखत है जीर गाता है । स्त्रीपुरुष, वन्ति 
मौर पशुपक्षी सभी पर वर्था कौ मस्ती छाजती है । लेकिन यह तिरि, हषं 
का यह ज्वार कडी साधना के उपरान्त आता दै ) ग्रीष्म के भरकर उत्तापं के 
याद जव तक बादलों के दर्शन नही होते, राजस्मान का हृदय आ्रुल रहता दै। 
आषाढ़ के प्रथम दिवस भघदूत' के यक् को बादल देखकर उतनी विकलता त 
ह होगी जितनी एक राजस्थानी को आषाढ़ में सूना आसमान देख कर होती 
है! जलही जीवन दै। अत उसके लिषएु सभी तरते है । वर्पाकी प्रतीर्णा 
कर्ता हुजा मन अनुहार करता है-- 
जीवण नं सह्‌ तरसिया बजड्‌ ब्खड बाद । 
वर्ते भोढ्ी वावी भयो आज भेषढि)) 
धरा वधू को तपित देख मेष दौड़ पड़ते है । शून्य मेघाच्छन्न हो जता है। 
चरमा के चारो ओर "जतेरी" तथा सूर्यं के चार्यो ओर “ड देखकर अनुमान 
होता दहै किवर्याका मधिक जोर है, शीघ्र ही वर्षा जयेमी-- 
नाभ जठ सेजोर दै "जच्छ भर चाद जेर! 
कडो करो कस्यो, सूरज-टं चो-फेर ॥ 
मोट-मोयी वृदो क वरस्ते दी जव इस सुन्दर शु का आगमन हता दै 


४० / वन्देमाठरम्‌ 


तो राजस्थान के मावो मं वर्षा का हादिक स्वागत करती हुई बह्म भादयो फे 
मरति अपने स्वाभाविक प्रेम को व्यक्त करते हुए उल्लास भरे शब्दों मे माती 
ह 
मोरी मोरी छटा ओसरयो, ए वदी 
ओसर्यो ए वदढी 
कोई जोड़ा ठेलम ठ्ल 
मुरंमी खत आयी म्हारि देस, भली सुत आयी म्हरि देत 
ओ कुण वीजं वाजये, ए बददढौ 
बाजरोए बदट्टी 
ओ कुण वीज मोठ मेवा मिसरी 
सुरगी रुत आयी म्हरि देस, भली सत आयी म्हरि देस । 
काले-कजरारे बादलों ओर उनके बीच चमकती विजलौ को देख राजस्थान 
का प्रेमी मन मूमत्त की प्रेम-क्था कीस्मृति मेतन्मय हो जातादहै। प्रेमी के 
हृदय मेँ अभूतं कौ वर्पां होने लगती है ओर वह मूमल के अप्रतिम सौन्दय॑की 
कंत्पना से भाव-विभोर होकर याने लगता है-- 
काटी रे काढी काजल्यि री रेखडीरे 
हाजी रे, काठोड़ी काव मे चमकै बीजढठी 
म्हारी वरसेयी ममल, हाले नीएु आलीजेरेदेस 
वर्षा ऋतु ुहावनी है, सुन्दर है, मनोरम है, आकर्षक है ओर हर्षोन्मत्त 
बनाने वासी है पर तभी जब सयोग-भुख हो । पावस की कलार्यण आये, प्रिय 
विदेशमेहो तो षनधोरषटामे विद्युत का चमकना प्रिया की विरह्‌-वेदना 
को द्विगुणिते कर देता है । उसकी पीड़ा, उसकी कसक, उसका ददै, उसका 
दु.ख बादल ते अनुदार करतता है कि वह्‌ वहृत्त धीरे धीरे, मधुर-भधुरः घ्वनि मे 
बोले । यदि निर्लेज्ज बिजली उसके वि रहु-अनुताप को देखं चमकना बन्दे न करे 
तोकमसे क्रम वहतो शमं करे । दढोलाके वियोगमे दुःखी मारवणी कहती 
६-- 
विञ्जुखिपां नीचञ्जिर्ां, जख्हर त्‌ं ही लज्नि। 
सूनी सेज, विदेस श्रिय, मधुरद्‌ मधुरईइ मञ्जि॥ 
वियोगिनी के लिए वर्षा ऋतु बहुत ही कष्टदायक दै ! काली घटा उसे 
शत्रु सेना के समान प्रतीत होती है, दामिनी की दमक तलवार अैसीहै भोर 
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किसान से कितनी मकरा त इस "तायः को प्रतीक्षा कौ दै! अज 
वहे दके दर्ेन कर धन्य हुमा है मोर अनुरोधपू्णं शन्दों मे उससे विनय कर्त 
हसि वह्‌ म्स्त मे नित्यं बरसे वयोकिः वह जानतादै किमेषमौर धरती 
ही समस्त चीजौ के उत्वादकर्दै-- 
नितं करतो, मेहा, वागंड मे, नित वरसौ, 
मोठ-वाजरो कागड निप, 
गेहेडा निपजं खादर मे, 
नित करसे, मेहा, कागड भ, नित बरसा 1 
कृषक संगीत मुखर हो भीर इृपक-कूमारियां मौन रह जाए, यह असम्भव 
है! षक कैः सुखी जीवेन को दाणी देकर वे गती है-- 
आयो अयो साकवण-भादवो, 
कोई काली षदा पिर बाय, आन म्हूरी बदद्टी वर्मी । 
म्दरो वीरोजी बीर्जं बाजत, 
म्हूर भाभीजी काटे फोम, भाज म्हुरी वदी बरवैमी 
„ सेफिन मह दर्पा तभी सुखदायक है जव यह समय पर हो तथा नावश्यक 
भात्रासे भधिकन हो) कई वार वर्षा भारम्नहौने के बादच्कनेकानामदही 
नहो तती । ठंडी वायु के कोरे ते प्रस्त लोग चूते दए एस के षरो मे वैठे 
वर्था स्के की प्रायेना करते लगते ह-- 
माणस् कठा मय, वार काद मुख सोखी। 
अरे} पून रक जाव, तुदा धारै-सूं चोखी। 
चुवै टापया रात्रा वै, टप-टय टपकै टापदह। 
अवै कायण ! ठहरज्या तू थरागयीसाधापहै ॥ 
सजस्थान का वास्तविक सौन्दर्य वर्पा-ऋतु मे ही दुष्टिमोचर्‌ हता दै) 
रजस्यानी स्वियो फा सवते प्रिय त्यौहार--तीज--दसी ऋतु मे माता है । 
इस मरमय प्रायः सभी स्तिया, विचेयत. नवविवाद्दिता स्तरिय भपने पौट्र मा 
जाती है । कई भाई अपनी वहिनो को पहर समने के लिए उनकौ ससुराल नाते 
है-- 


सावेण तो लहृर्यो भादवो रे 
वरस च्या कट 
महार मोर, सावण लहर्योरे 


राजस्थानी सीतोमे उर्षा/ धरे 


कटी वर्पाके माध्यमसे स्पर्ग ग्याहैतो कही उसे 
की पृष्ठ श्पमे याहै। कही भवि-व्यजना के लिए 
उप्तको भ र वेनाया गया हैते र श्रङति समानता दिखाने 
के तिए्‌ उसका किया गया है नी कारे लोकगीत मै 
जितना व्यापक, विस्तृत, सरस ओर सु ॥ द उतना क्षिनी 
भन्य ऋतुका नही । 

कलिका मचक्र है। काली षटाष्‌ं धुमड केर 
रसती है भौर मिट जाती इतिहास, कोई अस्तित्व गेही 
रहता । प्रर 7 का यह्‌ जआष्यान ओर परवतीय चट्ान की भाति 

दसस ओर ववत कोतरह पिर नवीन) 

कृति पर प्रति वाते वादतस्ने राजस्यान क; भावुक 


राजस्वानी ग्रीतोमे वर्षा ४५ 


मन भावन गणगौर 
02 श्यामभनोहुर व्यास 


राजस्यान रगीने एव मनभावन पवो का प्रदेश है । यहां हर मास सोक 
गौतों से ओत-ग्रौत अनेक परव उल्लासपूर्वंक मनाये जाते दँ । आवालःवृद्ध नर 
नारी इन मोहक पवो पर उल्लसित हो उत्ते 

नही मे से गणगौर गीतों भरा यह्‌ मिलाप है । हौली के दूसरे दिनसे 
यह प्रारम्भ होता दै ओद च॑ शुक्ला वतीया के दिन इतका धूमधाम मे 
समापन होता है ) वालिकाये एवं नव-विवाहिता युवतिया वे टौ उमंग, उत्सा 
एव उल्लास के साथ इसे सम्पन्न करती है । 

जली हृ होली की भ॑स्म स्ते अठारद्‌ एव गोवर की आठ पिण्डिया बनकर 
इनकी पुजा चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलती है । शीतला सप्तमी को वालिका 
मिह से गणगौर, ईसर, कान्हा आदि कौ सुन्दर प्रतिमारमे बनातो द । 

इन्दे फिर किस सय विवाहिता महिला के घर रखा जाता है । गणगौर 
का अर्थ है--गण अथात्‌ शिव भौर गौर का अर्थं पार्वती है! 

शिवय पायैतीके रूपमे इन आकृतिर्यो को पूजा जाता है । कदी-कही 
काष्ठ कौ प्रतिमाजो की भी पूजा की जाती दहै । चैत्र शुक्त तृतीया के दिन 
एक जुतूस के सूप मे इन प्रतिमाभौं को वाजे-गाजे के साय सन्ध्या के समय 
किसी जलाश्षय परर ते जाया जातादहै। वहा इन प्रतिमाभोकोनदीया 
जलाश्चय के पानीसे स्नान कराकर पूजा-अ्चेना की जाती ह तथा राव 
गोवर की पिण्डयों को पानी मे निसजित कर दिया जाता है । अगरह दिन 
तक दटुभारी कन्याये मनभावन परति की प्रास्ति के लिये ओर सुहागिन चिर- 
काव तक अपने सुहाग को वनाये रखने के सिये गणगौर श्रूजती है । गणगौर 
का पूजा-स्यल मारणो से सजाया जाता है । दीवार पर बे माडणे बडे सुन्दर 
एवं चित्ताकरपेक होते है । मांडणे मे कदी पावती का महन होत्या है तो कही 
स्मी-पुरय का जोडा । भूमि पर निर्मितं मांडर्णो पर एके चौकी रदौ जाती है । 
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चौको पर मिट्टी से बनाई गई गौर, ईसर आदि कौ प्रतिमारये रखी जाती है 1 
इस पूरे स्थान को जौ की वालि्यौं से ढक दिया जाता है । “गणगीर' पूजने 
वाली महिले सूर्योदय से पूवे नदा-धोकर वगीचे से फूल एव कच्ची दुव लेकर 
आती हँ जओौर मनश्रावन कणेप्रिय मीत्त याकर वातावरण को मोहक बनाती 
है 1 तदनन्तर पूजाः कर धर लौटती है । गणगौर कौ पूजा के पीठे पौराणिक 
माख्यान है । शिवपुराण के अनुसार पावती ने शिवजी को अपने पिके 
रूपमे पाने के लिये कठिन तपस्या की धी । उनकी कठिनं तपस्या से प्रसन्न 
होकर शिवजी ने पार्वती का पति होना स्वीकार कर लिया । पतिसरूपमे 
शिवजी को पाने के वाद परर्व॑ती जव अयने पीहर गई तो उनका अपूव स्वागत 
किया गया । तभी से गणगौर-पवे मनानि कौ प्रथा चल पडी! 

कूमेषुराण मे एक कथा इस प्रकार आती है- पर्वती फे पिता हिमवान्‌ ने 
पावैतो से स्वयवर के लिये ब्रह्मा, विष्णु, इन्दर, वरुण, सूर्यं आदि कड देवता 
के नाम सूज्ञाये । पर उमा ने उन देवताभो में कुछ न कुछ दोप निकालकर उन्हे 
अस्वीकार कर दिया । जव नीलकण्ड शिव कानाम आयातो पार्वती ने उन्हे 
तुरन्त स्वीकार कर लिया ! इस उपलक्ष्य मे गणगौर पवं मनाया जाता है । 
वस्तुतः यह पव शिव-पावंती के अट्ट प्रेम का प्रतीक है। 

महाकवि तुलसीदास रचित रामचरित मानसमे रामकोवरकेरूपमे 
पाने के लिये सोतानेभी परववे्तो की पूजा कौ थो । श्रीमद्‌ भागवत पुराणके 
अनुसार श्रीहृप्य को वरके रूपमे पानेके लिये सुकिमिणी ने गौरी का पजन 
कियाया। पृथ्वीराज चौहानने भी सयोगिता का अपहरणं उस समय क्रिया 
था, जव वद्‌ गौरी का पूजन करने मदिरमे गर्ई्थी । गणगौर के अवसर पर 
महिला्ये मनमोहक गीत भाती है जिनकी सख्या लगभगं ३५ है । इन गीतो मे 
भारतीय नारी अरनी मनोदशा का सुन्दर चित्रण करती है । कुमारी कन्धार्ये 
दसी उदेश्य से गणगौर पूजी हँ कि उन्हे सुयोग्य, स्वस्थ एवं सुन्दर वर मिते । 
वे गातीहैः-- 

सोलह पो सतरह्‌ खाय, 
हांडी रो दडवाल। 
ओवर टाछो माता मौरजाए्‌ 1 
मँ तनं एूजण जाय । 
डौढी र्वि पायडीए, 
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सवदधियो सरदार १ 
मेवर देई साता यौस्गार्‌, 
तने दूजण जाय 

(म्यात्‌ सोलह रोदी वन भौर वड {पति} सपद पाए, सममं इन्व 
पाता-वाता पासी कर जाए जोर कुठ राम नही करे, पसा चर मतर मष देव 
हे मौ माता। तेरी पूजा कसे जरह ओर मुदे तिरी पगौ बि 
वाला सादा सरदार वर फैट देना 1) वर कता चाहिए, व किम 
वदे कतौ है -- 


प्रीतम तो पत्या भता, 
मोदा जाट परैवार्‌) 
मंडी वैद्या मद पीव, 
ए लीतनी कसे अद्वार) 
सामी वापे पागड़ी, 
मुरी चात चति! 
कण मोड, घोडे चद, 
चाल निरवता जाय) 
ओवर दीज्पो माता मोरजाष्‌, 
म्हां यने पूजणनाय 
तियं रंग-विरेये परियाय पमे, नाला अरकारते ग्गर्‌ कि ह्र ब 
को लेकर मणगोर द्ुनती है; वे मणगोर मातम मोम करती है कि जघ 
प्रकार हरी दुव जल्दी-गल्दौ चती है उसी प्रकार भेरा ओर्‌ मेरे पिके वीच 
रिम बडे । सर्वाधिक लोकप्रिय एक गीत इस प्रकार है -- 
भवर म्हि खेलणदो गणगौर, 
म्हारी सैल्फः जीवे वाट, 
भंवर म्हि पूजण दो गणगौर) 
कू अन्व यीत्त के योल इक धकार ईै-- 
भौर गणगौर मत्ता, 


सतत्‌ किंवा! 
मारेञ्ती यारेप्रुज्य कारी 
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इनं गौतो मे भावलिक जीवन का सुम्दर चित्रण दुभा है । एक मीत इसत 
प्रकर है-- 
म्हारोसोनेसू उजछी गोरत 
वाने ईसर सावो । 
जठ वाद विच चमके जीतारा, 
सांस पद्या पिव लामोजौ प्यारा । 


यह ग्प्रगार रभ प्रधान लोकगीत ह+ 
दायो मे मेहदी रवाकर, सोतं शगार से सज-धज कर युबतियां गणगोर 
पूजती हरं माती ६ै-- 
गौरगौर्‌ गोमती, ईर पूजे पारवत्री । 
चीराम्हानि चूनरदी, 
चूनरकोम्हा वरत क्या! 
राणी पूने राजान, 
म्हा पूजा म्हारा सुहागनै। 
एक लोकगोत मे कुमारो कन्या पति के अतिरिक्त अन्य मांग दस प्रकार 
रतौ टै-- 
कान कवरसो वोरो मांगा, 
राई सी भोजाई। 
चूढले वाठी वैनड्‌ मागा, 
ऊट चक्यो वहनोई । 
युवतो कंवर कन्हैया जैसा भाद, लावण्यमयी भोजाई, चुटीली ननद ओर 
सम्पन्न बहनोई चाहती दहै ! 
भूल, चूमर, युदला एव ष्णञ्ञणियो जादि करई प्रकार के लोकगीत है जो 
नृत्य की पाल पर साये जाते टै 1 पूजन के समय गाया जाने बाला एक गीत मह्‌ 
दै- 
आज म्हुएरो दाड़ोजीने मणगोर्‌ पामणा, 
गाय दुबादं छालरी ने दूध पकाञे खीर। 
` गणगौर की पूना काजल, सिन्दूर, मेहदी तथा रोली आदि से कौ जाती 
है । मणमौर के पर्द पर्‌ राजस्थान महिते "वूमर' नृत्य कस्तौ है । इसमे 
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महिला सुन्दर साडो, षायरे पहन कर वृत्ताकार नाचती र 1 यहु नृत्य नयना- 
भिरम एव भनक होता है । 

शपूमर" नृत्य के साय जो गोत बोले जाति ह, वे इच अकार ह-- 

{१) म्हारी घूमरषंनपराढी एम... 

(२) म्हारी नखराढ्ी गणगौर, म्हारी प्यारी गणगौर... 

(३) सागर पाणी लेणे जाड सा, नजर लग जाय" 

(५) के रगरीकचंदडोतेदैरेम्हारा दातम--- 

(५) काजक भरो कूषलो कोई पदयो पतग जधवीच "~ 

सजस्यान कौ देशी रियासतों मे गणगोर प्रवं आनादी के प्रवं बहत धूमः 
धमि से मनाया जाताया) उदयपुर, कोटा, जयपुर, वौकनिर भौर जोधपुर 
गणगौर की सवारी बडे राजसी टाठ-वाट से निकाली जाती थी । मेवाद़ मं 


उदयडुर, नायद्वारा तथा गोगुन्दा मे यह्‌ पवं वड उल्लास के साध सनाया 
जाता है। 





वल्लभ सम्प्रदाय के प्रधान तीरय-स्यल नाधद्वारामे गणगौरका चार दित 
तक भेला जडता है । इस दौरान पते दिन धूदडी, दूसरे दिन हर), तीरे दिनं 
गलाकी ओर चोय दिन केसरिया गणगौर होती दै। सामान्यजन भी #५ 
कै परिधान के अनुसार हौ बस्याश्रेपण घारण करते ह । कई पुरुप उती रग की 
पगड़ी वधते है । 


मेला बनास नदी कै तट प्रर स्थितः गणगौर वाग मे लगता है। केसपिा 
मणगोर का अन्तिम दिन श मेला मोती महल मे आयोजित होता है । इन दिनो 
दरद्रर भावो सने आदिवासी स्मी-पुर्य भी समर्‌ के रूप में गाते-वजाते है । साय 
काल श्वीनाय जके मन्दिर से गणगौरकी सवारी भ्ारम्भ होती है) इसमे 
षर व गौरी की प्रतिमाये पालकी मे निकाली जाती है । यद शोभायापरा गण 
मौर चागमे जाकेर समाप्त होती है! मार्ज मे आदिवासी महिलाये चूमर नृह्य 
करती है । उदयपुर मे महरलो स पि्ठोला ्षीत प्र स्थित गणगरीर धार तक पद 
सवारी निकालौ जाती है । पते उदयपुर के भरतवं नरेण भी इस शोभा यात्रा 
में भाग लेते ये । महाराणा गणगौर घाट पर एक्‌ विप नौका मे सवार होते । 
दस नीका मे विशिष्ट रूप से कलात्मक सजावट हती । महाराणा के पापं मन्य 
सरदार, सामन्त, उमराव भी अपने वद-परत्तिष्ठा के अनुसार स्यान पति । एक 
नौकामे सौ के समभ व्यक्ति वैठते । इसी नौका कै साय एक अन्य नौका होती 
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वसम जन्य सामन्त म्ररदार हति थर नृय करने वाती दासागना्ये धी होती 
रे पिष्ठौला सीत का चकर लगाकर नौकये धुन; गणगौर घाट पर लीटती ! 
सके पश्चात्‌ महाराणा गणगौर मादा को परूजा-जाराधना कसते । पुरोहित इस 
मिं मे उनकी मदद करते जौर उन्हं भाशीर्वाद देते 1 
आज भी गणमौर की शोभा यात्रा निकली दै पर कचोर यहदैकिञवये 
7ठ-वाट कहा ? अव वह्‌ उल्लात कहाँ ? 
(१) 
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साहित्यिक-सास्क्‌तिक राजस्थान 
7] श्रीमती कमला अग्रवाल 


सस्कृति एव साहित्य कौ दृष्टि ते राजस्यान भारतवपं के समृदतम ्रेशो 
मे से एक है 1 एतिहासिक दृष्टि से भी राजस्यान भारतके उन विरत रदे 
मेसतेदै, जिनका नाम अपनी गोरवमयी परम्परां के तिए वहु-विधुत र्हा ह। 
राजस्थान को “भारत की वौर-भूमि" कहा गया है 1 यहाँ का इतित भारत 
कौ वीरता का इतिहास है । यही नदी, राजस्थान की धरती प्राचीनता कौ दष्ट 
से अपनी विलक्षण पहचान रवती है । पुरातत्त्व-शास्त्रयो के मतानृ्ार्‌ धम 
प्रदेश के बीकानेर, जैसलमेर ओर जोधपुर के मृभागों मे कभी हङपा-मोहन- 
जोदडो के समान ही प्रागैतिहासिक वस्तियां धी । प्रवादके अनुसार महि 
कपिल बीकानेर के कोलायत स्थान मे हुए, जिनका स्वतत्र दशनं साय मत के 
रूपमे प्रसिद्ध है । अजमेर के मुप्रसिद्ध तीरथस्यल पुष्कर के सम्बन्ध मे यह्‌ जन 
धारणा है नि ब्रह्मा ने सृष्टि-रचना के पश्चात्‌ दस स्यल को य्न करने के लिषु 
सुनाथा। र 

चौराभी जातियो की नामावली मे बहुत-सी जातियो के नाम राजस्यान क 
किल नगर विशेष ते सम्बधिन्त ह । श्री मालाधुर से श्रीमाल नाति परसिद्ध हई । 
दसी तरह ओसिया से ओसवाल, खडेता से खडेलवाल, पालो से पल्लीवात, 
प्राग्वाट प्रदेश से पोरवाल, मेडता ते मेडतवाल, डीडवाना से डीड्‌, जालौर 
सोनयरा, साचोरसे साचोरा, दृ्पुरया द्रसोरसे हरसोला, चित्ती से 
चित्तौडा, नामोर से नागोरी, मेवाड से मेवाडा आदि जाततियां प्रसिद्ध हृद । 

जिस स्यान की महिमा का पार्‌ चन्द्र (चन्दवरदाई) ओर सूरज (सूयमस्ल 
मिश्रण) की लेखनी भी पूरो तरह पा नही सकी, वहाँ केः क्षाव्धमेका सम्पूण 
चित्र कीन, कंते खीच सक्ता है ? जव सरस्वती नदी समुद्र ठक वहती धी, उन 
पष्य युग मे यह मस-भरुमि सलिसर्णव के नीचे छी हृ भो । विधाता के वि 
प्रसाद से वीर रस ने अपने निवास के लिए दस भू-भाग को सागरगभं ते प्रप्त 
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क्रियाषा । यहाँ के रणन्वाहुरे नरकुयकी ओर ज्य-देकियो के चिक क्यमान 
करे कविगण अनन्ते काल तकृ अपनी सेनी को पवित्र करते रये ! यज~ 
स्यान का प्रयेकं स्यान एक न एक वीर कौ कोतिगथा से सम्बद्ध है । यहां पद- 
पद परर आर्यनारिो ने सहसत की सख्या मे सनात्तन सतीत्व की रक्षा कै लिए 
हैपते-खेवते आत्म-दलि दी है । इसके अर्बुद पवते कौ दुर्गम वादियों ने अनेक 
बारे राज्यानि की अक्र्त स्यादि को वकाया है) वाफा रावल, समरेसी, राणा 
कुम्भा तथां सामा चैते चीर इसी राजस्वान मे हुए है 1 हिन्दु जत्ति को स्वातिन्व्य 
का पाठ पढने काते अमर आचायं महाराणा प्रताप तिहु नै यही धिसोदिथा वधं 
को मान-रथा के लिए ससार भरसिद्ध हृल्दीषादी के युद्ध मे अमेद्य यवनसेना 
कावध क्ियाधा1 जिस नीले चेतकेके अल्वाशेही काचरिवे राजन्भान कफे 
श्रस्येक घरमे भाज भी गाया जाताहै, उस्र वोरकेणरी का यश जवे तक भारत 
वसुन्धरा के युवकों मे प्राण दै, तत तक अद्भुष्य वना रदषा 1 
राजश्यान ने कियी समय बौधेय तथा मालवगणों को शरण दी थी । पजाब- 
दैसियिणा कै समान ही राजस्थान की श्रुमि भी अनेक गणराज्यो की जननी रही 
है, उनके अकोप चिद्धि मुद्राएुं आज भी भिकक्तीहं। योक मध्यमिका 
नगरी किसी समय शिवि जनपद की रजिधानी धो, जिक्षमे वापुदेव का भौ धाम 
या। वेदसे नदी कै किनारे यह एक बड़ अवाद भेयरया। नगसै नमते पहा 
आज भी रुक छोटा-सा यौव मसा हुमा है, जिसके आतपा विषदे पड़ दरू" 
कंठ खण्डहुर आज भी पुराततत्वे-वेत्तार्ओो को राजस्थान को प्रायः सवते पुरातन 
राजधानी कै अस्तित्व कौ भाया सुना रहै है) एक पुराना शिना्तव भी यहां 
मिक्ता दै, जो प्राचीन ब्राह्मी लिपिमें लिखा हआ दै ओर जिसकी भाषा मस्कृत 
है} भारत्तवपं मै जव त्तक जितने सस्छृत-लेखं मिन है, उनमे यह्‌ प्राचीनतम है 1 
लिपि-विज्ञान के जाधार पर विद्धानो ते इसका समयक्रमसे कम विकंम पूवं 
२५० मे ३०० वर्प तकत का स्वीकार किया है । इस मध्यमिका का सवस पटला 
ेत्नेव भवां पतञ्जलि के न्याकरण सहामाष्य' मे परिता है । उनके समय 
ष अर्थात्‌ विक्रम सवत्‌ के प्रारम्भ से प्रामः एक स्री वपं पूवं किती पवन राका 
ने मध्यमिका प्रर अक्रमम्‌ किया या! वह्‌ ययनं राजा पुराविदो के मतानुसार 
शोक शासक भिरनेडर (१८०-१६९० ई. प.) तथा दिभिद्धित मानि जति है! 
उप समय मध्यमिका के गस्सक कौन ये ? इसका कुछ यता नह सगर पाया है । 
सभव्वः मध्यमिका मे शिवि जाति के लोगे का जतन्त्रात्मक शासन षा, जिनके 
कई कके यह भिति है । नगदी के आस-पास के पुराने षण्डहरो ते जात दृष्तः 
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है कि अपने सममे यह स्यान वद्य गमूरि्ासो भोर अबादरक हमा । यही 
पर योद धमे दे पाम कुछस्वुभी मिति 1 अनवाद कै प्रमो व 
आतत होता दै कि पैन-धष्रदाय वातो का भी. यह्‌ एर परतिरमेन्ड पा। जैन 
माधुजो कौ एक स्यतंव-परम्यराहय दम स्पानङ नमने अर्त्‌ माध्यमिक 
पापान कनाम प्रतिर ह्रदे । यद धरपो क ममय के भी जनि पिमित 
दै समा मुष्नशयसीन स्थापत्य फ कुछ अमनेष भी उपम्ध हृष्‌ ह, निन भनि 
हलादे कि पुप्तकति त्र मी दय स्यान करा मद्य सशल्य रा । 
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जमः 
अपात्‌ धित्तोडयद़ फौ उत्पत्ति का पिष्वघनीय देतिद्ध विवरण दिया हुमा दै 1 
षस विवरण के अनुसार मध्यमा (माघ्यमिकी या मध्यमिका) नामक प्राचीन 
मेणरी मे निध्रायद नामका कोरु राजा राज्य करता था। उतने समीपके वित्र 
सिरि पहाड़ पर एक मुषित एव गुदम किना दनयाया, जिसका नाम भिषग 
र्वा जोर मध्यमा नगरी रात्रधानो हटाकर इम निवकृटकौ ही अपी 
नूतन गजधानी बनाया । धटे ही समय मे विधू दटूत आबाद हय ग्या। 
दशसे-तायो क गया मे सोय यडा आकर य गय । पदा के ऊपर ति अर 
जव सोमो को बसने को जय नही मिलो तो फिर तलहटो मे बस्ती वताईं गई। 
दसी राजस्थान मे विराटनगर भा, जह्‌ पाण्डू कुत र वंयततु की अवि 
च्छिनि सपने वासी देवी उत्तरा का जन्मद था। यही दक्षिणम महाकवि 
माध फी जन्म भूमि श्री माल नगरी है । राजस्यान के भत्रियौं के छत्तीप कुता 
का पृथन्‌-पृयक्‌ विस्तृत वणेन प्रायः असम्भव हो है । प्रिनी ओर दमावती कौ 
जन्मभूमि को आये सता अव भी शद्धा के सय प्रणाम करती है! भविति-सीत- 
स्विनी मीरायाह का स्मरण करके भारतीय महिलायो के मूय-मदत आन भी 
जगमग उवते ह ५ 
भवित-रस कां काव्य तो भारतवपं के, श्रत्येक साहित्य मे किस्ीन किती ॥ 
कौटिका पाया ही जाता है । राधाकृष्य को तेकर प्रत्येक प्रात तरै साधारण रा 
उच्च कोटि का साहित्य निभित किया है, तेकिन राजस्वान ने अग्ने स्तव 
जो साहित्य निमित किया है उसकी जोड़ फा साहित्य भौर कदी नही पार्या जाला 
ओर उसका कारण है--राजस्यानी कवियो मे कठिन सत्य के बरव मे र्हकरयु् 
केनगाहो के चीच अपनी कविताएँ बना थी } प्रकृति का ताण्डव रूप उनके सामने 
था । क्या आज कों कनि अपनी भावुकता के वल भरर फिर वह्‌ काव्यनतिर्माम 
कर सकता है ? सजस्थानी भाया के साहित्य मे जो एुक प्रकार का भाव है- 
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जोददरेग दहै, वह्‌ एजस्यान का दास अपना है । वह केवल राजस्थान के लि्‌ 
ही नही, सारे मारतकषं के निए गौरव को वस्य दै ; राजस्यान का पट्‌ साहित्य 
कवियों के अन्तस्तनं से निकला है 1" 
केवल वीरताकेकषैतरमे ही नही, सगीत कला, चित्रकला ओर साहित्य के 
श्रमे भी इस प्रदेशे अत्यधिक प्रसिद्धिप्रा्तं कीटहै। यहां के दागौमे 
भमीराकाई का मलाट वहुव शनि है । इसके अतिरिक्त राय माड ओर राम 
सिन्धु सजस्यान के अपने ह } शगार रम के लिए कहु ही उपयुक्त रा मोड 
का उत्मतति-स्यन जैसलमेर माना गाह ।' राग स्िन्धुप्चौर रसकारागदहै! 
रेण कै लिए प्रयाण करते समव ढोली मौर दारी सोम इते सेना के आमे गाते 
हए चलते थे । हिगस कै किपों ने इसका वणेन किया है 1 संगीत षास्व सम्बन्धी 
प्राचीन सस्छत-्रथो मे इस राग का नामोल्लेव नही मिलता ! संगीत-भास्म विष- 
यक कई उतकुष्ट प्रथ भी यहं लिते गये दै, जिनमे सगीत कला के विविध अमो काः 
भूष््म एवं वैजानिक विवेचने मिलता है । इनमे मेवाड़ के महाराणा कुभाकेस्चे 
तीन प्रध--समीत को मौमासा', समोत राज" ओर 'ुड-परवन्ध--बहुत व्याति 
भ्राप्तंदहै । जयपुर के केषठवराहा राजा भगवते दास के पु पगीत-प्रेमी माधव तिह 
नै ष्ठन देशके पुडरीक विट्ठल से 'राग मजरी प्रथ लिठवाया था), महाराजा 
प्रतापतिह्‌ (जयपुर) के समय मे “राधा मोविन्द-संगीत सार", “राग-रत्नाकर" 
ओर 'स्वर-सायर' जैत उक्कष्ट कोटि के प्र॑थ तिये गवे ° महमराजा अनपि 
(बीकानेर) मे भी अपने आधित प. भाव भद्र मे संमीत-अनूपाकुण', "अनू 
सेगीतःविनास' जरः "अनूप समीत-स्लनाकरः प्रे वनवाये ये 1 राजस्थान के 
राजकीय चिग्रालयों तथा राजपूत परदारी के परो मे पुराने चित्र वहत वी 
सष्या मे मिल जते दै! इन रजिस्यानी तीके चित्रो मे देवी-देवताओः, रम 
रागिनियो, पौराणिक कयाथो, सामन्तो, युद्ध-पटनानो आदि के चिप्र अधिक 
देम मेअतिदहै) इन चित्रौ की मुख्य विशपत्ताएु द--रमो फी उज्ज्वेकता, 
कल्पना कौ सुबड़ना ओर वत्तावरण की तीव्रता । इन चिकोमे कर्दमे मीर. 
जिन पर मुगरल-यंली क प्रभाव दि्वनाई देता है । 
सस्कृत, राजस्थानी, फारसी आदि भवपाओ के विधित प्रय भी यजस्वन 
मे बहते मिलते दै । तमायण, महाभारत, पृथ्वीराज रासो आदि प्रसिद्ध प्रथो 
सम्बन्धित प्मूश्व-त्रमूष घटना के विय नित्रिन स्रि गये ह पर 'विद्वासै- 
मत्तसई' जैसे शवम्कि ग्रंथ के प्रत्येक दोहे का चित्ाकन किया गयथादै | जयपुर्‌ 
के पोयी खाने मे रक्षित महाभारत का श्यरसी मे सायन 'ए्व्मनामा" की सविध 
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भरतिमे [69 चितः जिन पर यार साय स्पे श्ययदृएु ये जर भक्यसे 
दरवार के नदह धिकार्योमे दम प्रर काम स्या था।" यह्‌ प्रय भारठीष 
विपरकता भण्डार फा अनमोत रत्न ह । दमौ प्रकार फ विपरित पोयियो सास 
सै गडरा ष्र्‌ उदयपुर फे सरस्वती भण्टारम (६8, 

राजस्थान कै कर स्यानो म जिः -यानु््यं कभी उक्तृष्ट उदाहूरण उपतन्ध 
होते है । उदयपुरते कोर 125 मोन ध्रवं दिला मे बादोत्ती माय नीद 
शतान्दियो मे समृद्ध होकर भद्रायती फे नामे विदान षा। यह्‌ धिव-विष्मु 
तिमूति आदि फे कट जणं-सों मदिर मर, विनशने स्ररीयरौ कौ भारतीम 
सषिल्प फे विगेपनन कम्पन ने वदत प्रमसा की दै मौर तेष-नायी नारायणो 
मति को अव तक द्यौ हृं हिनदु-मूत्तियो मे सर्वोत्तम कहा है 1" कनल र्मे 
भी इन मदिरो फी गेली ओर गुन्दर मुदा री यदत प्लस की है । "्दरोतौ 
के मम्दिरो की यिचित्र ओर भ्य बनावट का ययायत्‌ वेन करना तेखनी की 
शक्ति के बाहर दै। यद मानो हूनर का यमाना खाली कर दिया गया है । 
उनके स्तभ, छते भौर धिर का एक-एक-पत्थर छोटे से मदिर का दृश्य पतताता 
दै । प्रत्येक स्वभ पर मुदाई का क्यम तनः मुन्दर ओर बारीकी के साय का 
गाद करि उसका बणेन नही हो शकता । ये मदिर संकटं वथो के पराने हीने 
पर भी अव तक अच्छी स्थितिमे ष्डेट। 

ये मन्दिर कव यने, इसरा ठीकनठीक निर्णय अभी तक नदी हो पाया, पर 
बहा पर उत्कीणं छोटे-छोटे तेखो मेँ स एक विकम सवत्‌ 983 (ई. मन्‌ 926) 
का है । यथपि इस तेव ते इनके बनमे के सम्बन्ध म प्रकाश नही पडता पर यह 
तो निग्चितहीदहै कि उक्त सत्‌ से ष्दले य मन्दिर बदचुकेये। ये आ 
(देलवाड) के मन्दिरोततेभौ प्राघौन है फर वहा जाना धम-साध्यहै क्योकि मार्ग 
दुयेम पवेत ध्रोषियौ मेँ से होकर निकलता है । सभवतः इसीलिए भारत के एनं 
सवभेष्ठ मन्दिरों को देखने का प्रम सौभाग्य अव तक अधिक पृस्पौ को भप्त 
नही हो पायाद) 

इसी प्रकार आब्र, चित्तोडगद्‌, जगत (उदयपुर), नायदा, कंद्रावती, स्ालरा- 
पाटन आदि स्थानों के कुछ प्राचीन देवालयों मं सुदाई का काम इतना सुन्दर 
ओर वाकी के साय क्रियः ग्या है कि उतने देवकर चकित हो जाना 
पड़ता हे । प्राचीन समय मे राजस्थान के मेवाड सभाय मे शिल्पकला बहुत ही 
उन्नत स्थिति मे थी । वाड़ोली, नागदा ओर चित्तौड के अतिषिक्ति नात, 
मीजोल्या, तिलस्मा, धड़ आदि के कई मन्दि रो मे तत्कालीन तक्चण कला के अपूवं 
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आदं प्राप्त होते है । ्मेनाल (भीलवाडा) एक छोटा-सा पुराना याव है जौ अव 
करीव-करीवे उजड़ए पड़ा है पर यहाँ पहले अच्छी वस्ती होने के भाभास मिलते 
ह । यहां कई पुराने मदिर ह, जिनमे श्वेत पाषाण कावना महानातदेव का 
विशाल शिवालय प्रमुख है भोर इषी के नामसे इसर्गावे का नाम महानाल 
(नान्त) पड़ा है । मदिरके द्वार पर लकुलीच^ को मूतिवनी है । इसी मदिर 
के पीठे एक सुन्दर कुजा है, जहां से ऊंचे-ऊचे स्तम्भो पर निमित पापाण की 
नाली से मन्दिरमे जल पहुंचता था । मदिर के आगे सुन्दर सुदाई के काम वातत 
तोरण है । इस मंदिर के साथ पात ही दुमजिला मठ भी है जिसकी मजिल के 
एक स्तंभ पर अनमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज (पृथ्वी भट) द्वितीय के समम 
कावि, सं. १२२६ (ई. सन्‌ ११६६} का लेष (जिसमे मास, पक्ष, तिधि नही दी 
हुई दै) सुदा है जिससे ज्ञात होता दै कि यह मठ उक्त राजा के राज्य-कालमे 
भाव ब्रह्य मुनि (साधु) ने वनवाया धा । 

महानाल के मन्दिरके आगे कई शिव-मन्दिर भग्नावस्था मेषडेरै, जो 
वहाँ कै महन्तो की समाधियों पर वने प्रतीत होति है 1 यहांसे कुछ दूर चौहान 
पृथ्वीराज (द्वितीय) कौ रानी सुहव (सुहाव) देवी (रूटी रानी) के महल ओर 
उसी कां बनवाया हुजा सुदवेश्वर नामकं शिवालय दै, जो वि. स. १२२४ 
चना धा पसा वहे लेखसेन्ञात होताहै । मैनालमे एक सुन्दर विशाल कुण्ड 
भी इस समयगिरी दशामें दै, जहां मव क्षरना गिरता दै) कनल टांडको यहाँ 
मे एक शित्ता लेख वि. स. १४८६ का मिला धा, जो हाडा शाखा के चौहानौं 
के प्रापीन इतिहास के लिए वड़ा उपयोगो है पर अव वहां उसका पता नही 
सगा 1 सेभव है ड अन्य शिलतिखो के साध उसे भी ईगलण्डले गये हें। 


१. मरही मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी जहा पाण्डवो नेद्रौपदीके साय 

अज्ञातवासं का तेरहवा वपं व्यतीत किया था । 

, इसको 'तक्ष्मी देवी का निवास-स्थानः माना जाता रदा है। इस नगर 
के माहास्म्यके रूप मे श्रीमा माहात्म्य या पुराणः प्राप्त है । 

३. डा. वामुदेव शरण अग्रवाल । “मात्‌ भूमि" शौपंक निबन्ध 1 

„ १८ फरवरी १६३७ को राजस्थान रिसं सोसादटी, कलकत्ताके प्राग्णमे 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ खाकर द्वारा सभापति पद सत प्रदत्त भाषण का जग । 

~ गो. ही. ओक्षा : राजप्रुताने का इतिहास (पहली जिल्द) प्‌- ३१ 

~ उदयपुर्‌ के सरस्वती भण्डार म “रागमाला' कौ एक चित्रित परति है 1 यद्‌ 


| 


= 


~ ¢ 
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भरतिर्मे 169 चित्रैः जिनप्र कार साख स्पये व्ययद्ृदुये सौर जकवरी 
दरवार के चौदह चिव्रकार्तोने इख पर कयम पिया या ।* यह्‌ श्रय भारतीम 
चिधकला भण्डार काअनमोलरत्न टै इसी प्रकारकौी चिवि पोधिोकासव 
से वड़ा सप्‌ उदयपुर के सरस्वती भष्डारमेदै। 
राजस्थान के कई स्वानो मे जित्प-चातुर्यं क भी उकछृष्ट उदाहरण उपलम्ध 
होते दै । उदयपुर समे कोई 125 मील पूर्व दिशा मे बड़ोली भाव नवीन्दसवी 
शतान्दियो मे समृद्ध होकर भद्रक्ती कै नाम मे दिष्यान था) यहां यिव-निष्णु 
विदत आदि के कई जीर्णो मदिर है जिनकी कारीगरी कौ भारतीय 
शिल्य के विशषेयन फर््यूतन ने वहत धरणेरा की है जौर गेप-गायी नारापणको 
मूरति को भव तक देखी हुई हिनदु-मूत्तियो मे सर्वोत्तम कहा है 1" कनल दोडने 
भी इन मदिरयोकी शली गोर सुन्दर खुदाई रो वहते प्रपा की है । "वाद्ेली 
के भन्दिरो को विवि ओर भध कावद का यथावत्‌ वरणेन करना तेखमी की 
शक्ति के वाहुरहै। यद मानो हनरक्ा खजाना खाली कर दिया गयादै { 
उनके स्तभ, छते ओर शिखर का एक-एुक-पत्थर छोटे से मदिर का दृश्य बतताता 
है । प्रत्येक स्तभ प्रर घुदाई काकाम इतना सुन्दर ओर चारीकी फे सायका 
मपा है कि उसका वर्णेन नही हो सकता 1 ये मदिर रक्ड़ वपे के एरनेहोने 
फर भी अव तक अच्छी स्थिति मे वडेदै ५ 
मे मन्दिर कव वने, इसका ठोकटीक निर्णय अभी तकर नही हो पामा, पर 
बहा पर उत्कोणे छोटे-छोटे मँ से एक चिम सवत्‌ 983 (ई. सन्‌ 926) 
काद) यदपि इस ठेख से इनके वनने के सम्बन्ध मे प्रकाश नहीं पडता पर यह्‌ 
तो निगचितिही है कि उक्त प्तवत्‌ ते पृते पे मन्दिरमे चुकेये। ये अब्र 
(देलवाा) के मन्दिरे भी प्राचीने है पर्‌ वहा जाना श्रम-साध्य दै क्योकि मां 
दुम पर्वते श्रेयियो मँ से होकर निक्त है । संभदतः इसीलिए भारतके इने 
सर्वश्रेष्ठ मन्दिरौ को देखने का परम सौभाग्य अव तेक अधिक पुर्यो करो प्राप्त 
न्होदोषायाहै। 
इसी प्रकार आश्रु, चित्तीड़गढ, जभ (उदयपुर), नागदा, चद्रावती, लालरा- 
पाटन आदि स्थानो के कुठ प्राचीन देवालयौ मे खुदाई का काम इतना बन्दर 
ओर वारीकौ के साय किया गया है कि उम देखकर चकित हौ जाना 
पड़ता है ! प्राचीन समय मेँ राजस्थान के मेवाढ सभाग मे तित्यकला बदु ही 
उन्नत स्थिति मँ थी! वाडवो, नागदा जर चित्तड के अतिरिक्त नाच, 
बोजोल्या, त्तिचस्मा, धौड़ जदि के कदं मन्दिरो मे तत्कानीन तक्षण कला के अपूव 
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आदशर प्रप्त होते है । मनाल (भीलवाडा) ९क छोटा-सा पुराना याव दै जो अव 
करीव-क रीव उजड़ा पड़ा है पर यहां पहते अच्छी वस्ती होने के आभास मिलते 
है । यहां करई पुराने मदिर है, जिनमे श्वेत पापाण का थना महानालदेव का 
वि्ाल शिवालय प्रमुखै ओरद्प्रीके नामस इस्रगांव का नाम महानान 
(नाल) पड़ा है । मदिरेके द्वार पर लकुलीश' कौ मूति वनी दै । इसी मदिर 
के पीठे एक सुन्दर कुजा है, जहाँ पे उचे-ऊव स्तम्भो पर निमित पापाणकी 
नाली सरे मन्दिरमे जल पहुंबता था। मदिर के अगे सुन्दर खुदाईके काम वसि 
तोरण है । इस मदिर के साथ पासी दुमजिला मठ भी है जिसकी मजिल के 
एक स्तंभ प्र अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज (पृथ्वी भद्र) द्वितीय के समय 
कावि. सं. १२२६ (ई. सन्‌ ११६६) का ते (जिसमे मास, पक्ष, तिथि नही दौ 
हई है) दा है जिससे जात होता दै किं यह मठ उक्त राजा के राज्य-कालमे 
भाव ब्रह्म मुनि (साधु) ने बनवाया था। 

मदानाल के मन्दिर के आगे करं शिव-मन्दिर भग्नावस्था मप्डेदहै, जो 
वहां के महन्तो की समाधियोँ पर वने प्रतीत होते है । यहां ते गर्छ दूर चौहान 
पृथ्वीराज (द्वितीय) कौ रानी सुहव (सुहव) देवी (रूटी रानो) के महल भौर 
उसी का वनवाया हुभा मुहवेश्वर नामक चिवाल्तयहै,जोवि.स. ष्र्रश्मे 
यना धा सा वहां कं लेख से तात होता है । मैनाले मे एक सुन्दर विशाल कुण्ड 
भी इस समय गिरी दशणामें है, जहाँ मव ज्लरना गिरता है । कन्त टांडको यहां 
से एक शिला लेव वि, सं. १८८६ का मिला धा, जो हाड़ा शाख्रा के चौहूनों 
फे प्राचीने इतिहास के लिए बेड़ा उपयोगी है पर अव वहां उसका पता नही 
लगता । संभव ह ठंड अन्य शितावैखों के साथ उसे भी इगरतण्डते गये हो। 


१ यही मस्स्य प्रदेण की राजधानी थी जहां पाण्डवौ ते द्रौपदी के साथ 
अज्ञातवासत का तेरहवाँ वपं व्यतीत किया था । 
२. इसको "लक्ष्मी देवी का निवास-स्थान' माना जाता रहा दै) इस नगर 
के माहात्म्यकेसू्पमें श्रीमाल माहात्म्य या पुराण" प्राप्त दहै। 
. डा. वामुदेव शरण अग्रवाल । "मात्‌ भूमि" शोर्पक निबन्ध । 
„ १८ फरवरी १६३७ को राजस्थान रसि सोसाइटी, कलकत्ता के प्रागणमे 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ खाकर दवारा सभापति पद से प्रदत्त भापण का अश। 
‰. गरौ, ही. ज्वा - राजपूुताने का इतिहास (पहली जिल्द) पृ. ३१ 
* उदयपुर के सरस्वती भण्डार मं "रागमात्ता' की एक चिवित्त प्रति है । यह्‌ 
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संभवतः महाररणा जयर्तिद्‌ के रायत्व कान (स. १७३७-५५) मे निमित 
कौ मई षी} इसमे सपि सिन्धु को राग दीपक का पुत्र वतलाया है} इसमे 
साग सिन्धुकाएकभव्यचिवभीदै। 


~ गौ ही. गोक्ञा : राजपूनाने का इनिदासत (पहकी जिल) १. ३२। 
* व्रज निधि ग्रपावलो (वा. प्र. सभा द्वारा प्रकायितत) भूभिकाप्‌ श्ट 


मौ. हौ. मोक्षा . वौकानैर राज्य का इतिहास १. २८६ 
टी. एच. हेड : मँमोरिपत्स आव्‌ दि जयपुर इम्निविशन (भा चतुर्थ) 
भूमिकापृ. र 


- दि द्ष्री व्‌ इण्डियन ईस्ट आक्टिक्वर, धू. १३४ 
„ दि एनात्स एण्ड एटि्िक्टीय भव्‌ राजस्थान (कूक्स-संस्करण पु, १५५२- 


१७६४। 


- सवु्तीश (लकृटीश) तिव के अठारह अक्तारो मेसेएकटहै। प्राचीन 


कालमे शेव-सम्प्रदायो मे लब्रुतीस सम्प्रदाय अति प्रसिद्धथा। एतदर्थं अवे 
तेक समस्त राजस्थान, मालवा, गुजरात, वेमाल व दक्षिण तक मे लकुमीष 
क्म भूतियां मिलती है । लकुलीष की मूति के सिर पर जँन-सूतियो के समान 
केण रोते है भित कोटरो उते जैन मूति सान तेते दै यह्‌ द्विभुज 
होती है, उस्षफे वाये हाथमे संकट (दढ) रहता है, जिते तेकरुतोश 
(लकरुटीश) नाम पडा ओर दाहिने हाय मे विजोरा फल होता दै, भो शिव 
की ्िपरुतियो के मध्यके दोहाषोमेचे एकहाथमे प्राधा जतादहै)। 
यह भूति पद्मासन परर वैठौ होती है । लकी कौ किसी-किमी मुतिके 
नीचे नदी ओर कटी-कही दोनो तरफ एक-एक जटाघारो खाधु भी हता 
है) शसं समय इन सम्प्रदाय के अनुमायी नही रहे । यहाँ चक किसोम 
वहुधा इम सम्प्रदाय का नाम तक धुल ये हँ कर शचीन कालम इसके 
मानने चात्ति कदं ये, जिनमे मुध्य कनफड़े (नाय) साधु रहे होगे, देषा 
भनुमान है ! इम सम्प्रदाय के अनुथायी लङुलीश को शिक का अवततार 
भानेते हृएु उसका उत्पत्ति-स्थल कायावरोदणं (काकसोहेभ, कारि वान्‌ 
-बड़ीदा राज्य मे} बतलाते ये ¡ वदुलीण उक्त सम्प्रदाय का प्रवर्तक 
होना चादिएु \ उसके मुख्य चर शिष्यो के नाम कुशिक, र्म, मितरव 
करौरप्य मित दै । शची एकलिग जी (उदयपुर-मेवाड़) के पुजारी ङक 
की क्षिप्य परस्पस से सम्बन्धित ये, जिने से टरीत रषि (च्छवि) माफ 


का मुरु मान जातादै 
(9, 


व १ 


शक्न बत्तीस 


0 भरीमाली भ्रीदल्लभ घोष 


राजस्थान प्रान्त की एक लोकप्रिय रचना “शकुन वत्तीसी है जो 32 
दीहो मे पर्णं होती है । यह रचना लोक साहित्य की धरोहर है । मरी रचना शकुन 
शास्त्र के सिद्धान्तो पर आधारित है । जन मानसर णकरुन त्रिय होता है इसलिए 
यह रचना इतनी लोकप्रिय हो गई किं इसके दोहे लोक जीवन मे सर्वत्र प्रचलित 
हो गये । रचना मे शक्रुन के लक्षणो व फलो का वर्णेन है । प्रत्येक दोह के तृतीय 
चरण में "सुकन विचारो पथियो'" करा प्रयोग समान रूपसे हूना है। नौ दोहो 
मे यह्‌ चरण नही दहै। दोहाकार कानाम भौर रचनाकाल मूल दोहोंमे नदी 
मिलता दै । आरम्भे जो शी्ंक है उसमे “राव जोधाजी अनं हरभरजी य 
कल्या" मिलता है! इस प्रकार इस रचना का सम्बन्ध दो महन्‌ एतिहासिक 
व्यक्तयो से दै । 

इस रचना की पांच प्रतियां मेरे देखने मे आई । चार प्रियां हस्तकिखित 
है त्तथा पांचवी प्रति एके भद्रित प्रतित्तेख ल्प मदै । इनका विवरण इर 
प्रकार है- 

(1) सवत्‌ १८७६ कौ लिखी, दस पो में पूणं प्रि मरे निजी सग्रहाततय 
मेहै। प्रति का आकार ६२८४५ है । इसका कागज क स्याही लिपिकातके 
अनुरूप है । रचना का शीपंक वं पुच्पिका इस प्रकार दै-- 

आरेम्भ--पश्री गणेपायनमः | भय सुकन वत्तीमी लिप्यते राव जोधाजौ 
अने हरभूजी रा क्या ॥ 

पुध्पिका---इति नुकन वत्तीसी सम्पूर्णः ॥ संवत्‌ १८७६ चै सुदि ₹ गुर 
वारे : ्िखतु जोसी सवाईराम सोजत्त रा ॥ जोधपुर नगरे लिपत्‌ ॥ 

(2) षवत्‌ १८०४ कौ मडता मे तिखी दूसरी प्रति है जौ दसं समय राज- 
स्यान प्राच्य विवा प्रतिष्ठान, जोधपुर के सग्रहमे ग्रन्थ सञ्या १७१७७ १्र्‌ 


सङ्कन वततोसी /५६ 


संग्रही दै इसको पृष्पिकामे हरभुजी कत होने का उल्तेख है । "प्रादा 
हरम्‌ जी छत सम्पू 1" 

(३) यह्‌ प्रति १८६२ सवत्‌ की कटात्तिया श्रम म चिद्धी गई । यह र. 
प्रा. वि.प्र. के सग्रर्म ग्रन्थ सख्या १२३०७७७ पर सप्रहीतदहै। 

(८) यह प्रति संवत्‌ ९४४ की चिखी है ओर दाजस्वानी शोध सस्थान, 
सौपामनी म ग्रन्थ सष्या ५८८ पर सग्रीते है) दस प्रतिके आरस्भमे राव 
जोधा ओर हरभुजी का उल्नख है } इस प्रति मे लिपिकार की भ्रूलते २६ मध्या 
वाला दोहा नदी है मौर जन्त मे अतिम दोहे के वादे ॥ ३३ ॥ क्तिखा गया; 

(५) श्री सौभाग्यसिह्‌ शेखावत उप निदेशक रा. शौ. म., चीपासनी 
(जोधपुर) कौ हेस्तल्लिगित प्रति मेवाइ मे मिली यौ } उसकी प्रतिलिपि करके 
उन्होने सकरन वक्तीसी को एक नेव रूप मे जयपुर से प्रकाित मासिक पत्र संप 
शक्ति {वपं ५ अकर पृष्ट ३४-३६) मे प्रकाित कराई 1 इमे मुद्रित दोदावसी 
मै २८ दोहे है! जान पडता दै श्री मेखावत जी को कोई खण्डित या अपणं भरति 
मिती होगी) 

उपर्ुक्त पाचों भपत्तियो मेरा. प्रा. चि.श्र. कौ दोनो प्रतियां प्रानौनर 
प्रये गुटको मै कई अन्य कृतियो के माय है तया लिपि व भाषा भी सूुपाट्य 
ओर सहज नही है ! चौपासनी की प्रति आधुनिक व प्रतिकिपि असावधाने 
की जान पडती है 1 श्नी चेखावत की प्रति अपूर्णं है अतत मेरे निजी संग्रहालय कौ 
भति पूर्णं सुपादूय ओर विष्वसनीय जान पडती है } 

रवनाकारके सम्बन्ध अं प्रतियो के आरम्भ ओर पुष्पिका को देकर 
जानकादी निलती है किश्रीह्रशर जीने राव नौधाजी को ये दोहे सुनयि ये । 
इस प्रकार हरभू जी सांखला इतके रचनाकार ये या उन्हे भी जन मानसे 
सुनकर उन्हे सूनायाया। राव जोधाजीवे हरभर्‌ जी सांखला देतिहासिक 
पुर्पदहै + राचजोधा जो को १५ वर्पो तक दर्दर भदकनाषडा भा। इस 
संकट कालमे राव जोधा जौ फलोदी परते के गि वंगरी म सिदपुरुप हरभू 

जीकोसेवामे रहे । इनसे ज्ञान व विवेके मिला ओर अन्तमं रव जोधाजौ 
कते सहायता भौ मित्ती, उनका खोया अधिकार मण्डर पर हुआ { सवत्‌ १५१५ 
१६ नया किला वनवाकेर जोधपुर नगरी स्यापनाकी) हश्रुजीकी 
अम्य कोटर रचना नही भिवती है । स्वनाको भापा १६ वौ ग्रताब्दीकीनदी 
जान पड़ती । इसलिए जव तक नई सामग्री उपलन्ध नही होती तच तक हरभ्रुजी 
द्वस श्री जोघायी के कटे दोहे ही मानना होरा ) इस्तत्निखित प्रतिमौ से पाठ 
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कृतिं भी प्र गई है । शब्दों की लिवावट में अन्तर तोहै दी प्ररं अनुस्वार 
; मत्रा की भरले भी कौ गई है । इत स्थान मे ३२ दोहो कासकतन है षर 
हम एकता नही है । सवत्‌ १८०४, १८६२ ओर १८७६ कौ प्रतिय का कम 
कसा दहै । 

प्रत्येक दोहे के तीसरे चरण मे “सङ्कुन विचारो पिया” मे शकुन विचा 
पिजोप्रश्न है वह्‌ किसी पथिक को सम्बोधित है । विपय के अध्ययन सदतना 
र जात होता दहै किकरित्ी भी यात्रा के समय आरम्भ मे पथिक को किन-किन 
परकषणों के आधार पर शकुन मानने चाहिये । 

दसं रना मे जिन प्राणियो या वस्तु के दाये वांए्‌ या अगि पीठे जने 
मेनि या दशेन होने पर्‌ जो शकुन प्रभावित हीते है वे इत प्रकार है --राजा, 
मैरव, हल, मोर, मुर्गा, (कुकट), मात्हाली, खर, विष, दही, नारी, करम्हार 
पदर, ठ्रिण, साड, सारस, कभा, साधु, ब्राह्मण, गाय, वैश्य, जाग, वैलगाडी, 
राटा, पतवर, घी, घडा, लोमडी, आदि ! 

यद्‌ रथेना लोक समुदाव मे वहत अधिक प्रचचित होने के कारण सुभाषित 
फे रूप में प्रषोग अती रहीदै। इसकी भापा का स्वप वहत कुछ आधुनिक 
राजस्थानी कासा हो गयादहै। राजस्थानी भाषा को उच्चारण विशेपताके 
कारण दिन्दी कं षष्दोमे ल्प परिवर्तन हृजा है । व्याकरण की दृष्टि से माका 
निधु-दीरघं पाद जाती दहै ओर हिन्दी के शब्दो को इसमे परिवतिन भी कियाद । 

दरस र्वनाकं कुछ लोक्‌ प्रमि दोहे इष प्रकार है :-- 

१. रजा इवो जीमणो, जौ भैरव कुरलाय । 
सुकन विचारो पथिया, परमे-पय ताव लहाय ॥१॥ 


२. ककड डावो सुरं करे, बोले वारो वार । 
सकने विचारो पथिया मानं राज दवार ८ 


३ छर उदो विष फीप्रणो, उका स्फती.ञ्त र 
सुकन विचारो पयिथा, अफला चिरख फलत 1७11 


४. कम करेवो कोरी, दणवत नै हिरणाह्‌। 
एता लीजै जौमणा, बीजा सव डवाह्‌ ॥९॥ 


भ. जग धुण्ठा मेडत्ती, जो नर भमण क 


ते धन धा वडा, परदेस: भवकत॥१२५८९ । = - - 


॥ ४ शक्न दत्तौसी +€. 


६. नाई सामौ आवतो, दरण लीना हाय । 
सुकन विचारो प्रथिवा, संपत आव साय ॥१७॥1 
७. जल भियो सिर वैहडो, सामी अवै नार। 
सुकन विचारो प्रथिवा, पावै राज दवार्‌ ॥२०॥ 
म. गऊ सवी आवत कव सामी होय । 
सुकन विचारो पथिया, लिष्मी साहा सोय ॥२१॥ 
६. वृषभ से जुति वादिणी, कवहू सामी हीय 1 
सुकन विचारो पयिया, राज करेसी सोय ।२७॥ 
१०. आटो भाटो धौ पडो, तेली ते सोनार। 
इतरा सामा जो मिले, गावत रौ निवार \\३०॥ 
११ काटो क्षगडो सेवडो, खूलां केसा नारि। 
वामण टीका बाहडो, चू परा निवारि ॥३१॥ 
आधुनिक वैज्ञानिक वुद्धियाद के युग मे इन शकुनो का महत्य कम अवश्य 
होताजा रहादै फिर भी जनमानस पर्‌ इनका परम्परागत प्रभाव शेप है। 
0) 
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आठवें दशक के राजस्थान के हिन्दी 
काव्य मे सूय संक्रमण 
© भगवततोलान व्यास 


भूत्य संफमण एक धीमी किन्तु दौपेकाल तक चलने वाली एेसी' सामाजिक 
अकरिपा है जिते किसी दषाक जते तपु काल खंड में वांना समीचीन नही होगा । 
सत्तः जच हम आठपें दक कै राजत्यान के हिन्दी काव्य में मत्य संकमरण की चवा 
करे तो यह न समञ्चा जाय कि भूत्य सक्रमण कौ यह प्रक्रिया दन दस्र वर्षोका 
ही उत्पाद है । फिर मूत्योंको क्रिएी विशेष भ्रुभाग प्रर घरितहोने बाती 
चटनाएु हौ प्रभावित्त कसती हो पह भी आवश्यक न्दी) सुद्ध जसी पटना 
समग्र मानव समदाय के मूर्त्यो को सक्रमितव करती है १ मानव का काव्यः विषय 
वनना. अपने आप में देसी महत्वपूर्णं घटना है जिते मूत्य संफमण फी दिशामे 
श्रीगणेश कहा जा पकता है । सत्ता एरिवतंन के भायाम भी मूत्यों मे रेवाक- 
नीय परिवर्तेन उपस्थित करते ई । कोद भो सत्ता मोटे रूपसे जनकोदोवगोंमें 
ओरती है--सासक मौर मासित । धसक भौर णादित वमो का आधार अव्य 
वदत्तता रता है पर वरगे-चरि्र कठिना से दी बदलता है । णवित, वुद्धि जौर 
धन इन वों के आधार केसूपमे अतीत सै वतमाने तक्‌ देखे जा चकते 
है। येही तीनों घटक विश्वे की ्रमूखे विचारधायाभोके नियामकभौहै। 
राजस्थान ॐ कोच्य से हमारा अश्वयं यदि उत्त कोव्यस्तेहै जो राजस्थान 
को भौगोचिक सीमामो मेंति्ाजां रहाहै तवतो स्विति विलकुल स्पष्ट 
है किन्तु यदि हमारा आशय एेसे काव्य से हौ जिसमे राजस्थान मौनूदहो तो 
शायद मह एक कठिन कमं हो जाएगा । अलवर से प्रकायित कवदित्ता--१० कै 
एकं मातेव डे. ह रदयाच के इस तकं से असहत होने का कोई कारण नजर 
गेहो जाता कि राजस्थाने के हिन्दी काव्य मेँ राजस्यानीप्रन नेगण्य है । कुठ 


आवें दशक के राजस्थान के हिन्दी काव्य" ८ ६३ 


आचलिक शब्दो कै प्रयोग को छोडकर राजस्थान कौ हिन्दी कविता में एता 
कुछ भी नही है जो उसे एक विशिष्ट भगिमा प्रदान करता हो । अतः आज की 
राजस्थान की हिन्दी कविता कौ सम्ुणं हिन्दी कविता के सदभं मेही देखना 
चाष्टिये 1 आजं मनुप्य जित करता कां शिकारहै वह्‌ ते एकव्यापक 
स्तर पर सम्पूण मानव समुदाय से जोडती दै 1 यह कूरता सामाजिक, राज- 
मैतिक, आधिक, धानिक, साम्प्रदायिक चहि जिन कार्णोते हो, एकसाही 
परिणाम दिखात्री है । उसका स्थान विशेष पर षटित होना कों विशेप महत्व 
नही रखता । यही कारण है कि भाज को समूची हिन्दी कविता मानव द्वारा 
मानव के प्रति वरतीजा रही करता का एक प्रामाणिक दस्तावेज हुमा 
चाहती दै । इससे कोई अन्तर नही पडता कि कवि राजस्थान, मध्यश्रदेध, उत्तर 
प्रदेश, विहार, वंगालं अथवा अन्य किसी प्रन्तिकाहै। करता भोगना मनुष्य 
कौ नियति रही है किन्तु राजनैतिक चेतना के प्र्रार के साय साथ उसकी अनु- 
रत्ति अधिक मुखर हृई दै) 
आयवे दशक का आरम्भ वगला देश की जनक्रान्तिमे होता है! यह्‌ एक 
देसी घटना थौ जिसने इस दशक का श्रौगणेश चिरपरिचितं मानवीय मूल्यों पर 
एक भयानक प्रश्नचिह्ञ अक्ित करते हृए क्रिया । इस धटना ने राजस्थान फ 
कवि कर्म को भी उसी प्रकार प्रभावित क्रिया जिम श्रकार चीन ओर पाकिस्तान 
कै साय हए सपरं कौ घटनामो ने किया था। इसके वाद दूसरी महत्त्वपूण घटना 
दै मे आषातकाल को घौपणा थी । आपात्तकाल कौ षोपणा देखने मेँ भते ही 
एके राजनैतिक मतच्यपरक घटना दिखाई दे पर यहं स्वतन्त्रता सप्रामकै वदि 
फी सवत्ते महेत्वपूणे घटना थी जिसने जत चेतना करो प्रत्यक्ष अधवा प्रोक्षरूप 
मे काफी व्यापक स्तर पर प्रभाविते किया । आपातकात की पोप्णा जिन राज 
नैत्तिक मतव्यों से की गई वहं एक इतर प्रग है किन्तु इतना निरिति हैकरि 
इस घटना ने व्यक्ति के 'स्व' को वहत गहराई तक आन्दोलित क्रिया भौर अभि 
य्यक्ति पर कठोर अङ्रुश कै वावजूद बहुत कृ सा अभिव्यक्त होता रहा 
जिसका अभिव्यक्त होना उन स्वितियो मे खतरनाक था। सत्तारूढ दलके 
विकल्पक रूप मे जनता पार्टी का उदय, श्री जयप्रकाल नारायण का लोक- 
मायकत्व, जनता पार्टी का विषटन एवम्‌ तद्‌जनित राजनतिक उयक्त-धुयत तथा 
धुन सत्ता का हस्तातरण आप्रातकाल कौ पोपणा' कं उप-उत्पाद कै स्पमे दैवे 
जा मक्ते रै। 
आयवे दशक की इन मदच्वपूणं धटनाभो के परिप्रश्य मेँ यदि दम मानकौप' 
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मूल्य संक्रमण की छानबोन कर तो कुछ उत्तेठनोय तथूय प्रकट होति है : 

(१) चासक वभे की तथाकथित शालीनता का मुयौटा उधदड्ा है भौर 
उसकी स्वाभाविक कूरता वर्वरता की सीमा तक अभिव्यक्त हर्‌ है ) यह मान- 
सिकं करुर्ता आचरण मे शायद दौ कभी इतनी अधिक प्रकट हुई हो जितनी 
दपर दल्कमें हुई । 

(२) कानून ओर व्यवस्था के नाम प्रर चलने वाले भन्धा-धुन्ध दमन चक्र 
ने सविधान द्वारा प्रदत्ते नागरिक मूल अधिकारो के प्रति अनास्या उत्पननकी 
है जिसके परिणामस्वशूप व्यक्तिगत स्वतन्यता का हनन दुभा है । 

(३) प्राकृतिक विपदां कौ आड मे राजनंतिक सौदेवाजी के कारण जीवन 
की निवापं जवश्यकताए महगी हई है । परिणामस्वरूप वाजार मे चीजों के 
दाम जितने वदे है मानव मूल्यों मे उतना ही हास उपस्थित हुमा है । 

(४) मानवीय सम्बन्धो मे एक एेसी जडता का उदय हुआ है जो उसे भोड 
मे एक कटखने अकेलेपन का अहसास दे जाता है । एक अजीव प्रकार की दूटन, 
धूटनं ओर विख राव चायुमण्डल मे व्याप्त हो गये है ओर व्यक्ति स्वय की स्वयं 
से कटा हुआ महमूसता दै । 

(५) शहर होत हए गाव का आदमी आज एक अजौव कणमक्श से धिर 
मया है । एक ओर उसकी अपनी परम्पराए ह द्रूखरी ओरं प्रगति का प्रलोभन । 
बहु वड दुविधा्रस्त स्थिति मे एक बेचैनी मात्र भोगने को मजबूर है । 

जहा आठवें दशक ने ये उपहार भनुभरूति ओर स्वेदन कोवि हैवं 
शिल्प भौर क्थ्य की दृष्टिसे कुछ विशिप्टताएमीदीर्है-- 

(१) भाषा कौ चुस्ती। 

(२) नेवमीत कौ जगह गजल । 

(३) भाषा तथा कथ्य दोनों स्तरो परं आचलिकता । 

(ड) च्यग्य का पैनापन 1 

(४) नेवे प्रतीकं भौर विम्ब । 

मध्यप्रदेश से प्रकाणित होने वाली पतिका 'पूर्वग्रहु" के जुलाई-अक्टूषर, 
१६८० अक के पूर्वं तेख को यह मान्यता निरं नहीहैकरि "हमारे समयमे 
मह्स्वपू्णं ओर वयस्क कविकमं हौ रहा है जिसके माध्यम से न केवल हम अपने 
भनुभव ओर्‌ भापा की संपदां समृद्ध कर सकते है बतिकं अपने समय के मनुष्य, 
उसके संकट, उस सुख-दुख, उसकी समूघी स्थिति को समभन सकने कौ भोर 
सार्थक रूपसे बढ़ सकते है ८ 


आठवें दशक के राजस्यान के दिन्दौ कान्य... । ६५ 


अपने समय मर ठोने काति इस वयस्फ़ कवि कर्म फे प्रति राजस्थान का कवि 
भी सजगर है तथा अपने उत्तरदायित्व का परिचय दे रहा दै । योगे किस्य 
नै राजस्यान के कवि (हिन्दी) दूसरा भाग कौ भूमिका म जक ही कडा दै 
“राजस्थाने की हिन्दी कौ नदं कविता किसी भी प्रान्त मे पौषे नही है निवाय 
एक यातत कै कि हमारी कचिता पर्याप्त चचित नही इदं है । कुष्ठ हमारे समा- 
लोचको कौ मेह्‌र्वानियां जिनको नजरजव भी पड़ी वाहुर ष्ठी । प्रन्त से 
प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पव्रिकानोंने भी अंपते कवियों का ध्यान कम 
र्वा ) कु पत्रिकाओ की नजरे तो दिल्ली, इलाहावाद ओर बनारस मेही 
ही नही । फिर भी हमारे कवियो को बाहर चर्चाहै। 


मेरे कहत का आशय इतना हरी है कि राजस्थान का कवि आत्मनिर्भेरदै। 
जो वहं है अपनी रचना शक्तिके कारण है । उच पर कोई प्रतिष्ठानी अथवा 
इस या उमम की कृपा नही है । ओर ह्‌ गुभभी है“ 

आवे दशक मे राजस्थान के कवियों को चालीस पूस्तके प्रकापित हुई दै । 
काव्य संकलनो ओर पत्रिकां के कविता विशेपाकों को भी इसमे मम्मिित्त 
करलेँतो यह्‌ सख्या साठ तर्‌ पटुंवतौ है। अलवरसेश्री भागीरथ भागेवके 
संफादने मे प्रकाशित होने वाली पत्रिका "कविता" तथा काकरोती त ध्री कमर 
मेवाड़ी के सपादन मे "सोधन" पवरिका फे विभेषाक इस दृष्टि म उत्तेखनीय 
हैँ । इसके अतिरिक्त भ्रान्त तथा प्रान्त सै वाहर राजस्यान का कवि विवेन्य 
दशकमेछपाभी है ओर गत दशक को तुलना मे चचित भी हा है । 

आठवें दशक की हिन्दी कविता का मूल स्तर मनुप्यक्ी वेचारभीहै। इस 
बेचारगी भौर छटपटाहृट को रेखाकित करते हृएु श्री विश्वेश्वर शर्मा अपने 
काव्य सकलनं आशिन के धूप विम्व' मे कहते है--- 

"वजन ओर निपेध की लक्ष्मण रेखाभो को लाषि कर मनुप्य ने अपनी 
आत्मीयता को दपं रूपी रावण के हाथों मे विवश छोड़ दिया है । अव अपने ही 
अहकारके पाशमे वेधे मनुपरव्र को सिवाय छटपटाहृट, घुटन, जाक्रो् जीर 
श्दन फे कृष हाथ नही लमता । इस कुठा ओर वरस्व मुक्त हो लेनै केलिए 
जैसे इस युग का मन्य जी रहा है । एक प्रकार से यह सर्छितिके कान्ति क्रा 
काल । सस्कारौके नवीनीकरण फा समय दै, मूर्तयो के पृनस्थपिन की वैतस 
है + परिवर्तेन इतनी तीव्रताते होरहाहै किकोई भी क्षण की साक्षी नही दैता। 
वस, घटित होत्ता जाता दै, एक अवाध धारा मे व कुछ विगडता-वनक्ता चना 
जताहै। ४ 
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युवा कवि एवम्‌ गीतकार कृष्ण कतित की कविता "दरद जुलाहे का' की 
ये परियां हमारा ध्यान उस मनुष्य की जर खीचती है जो प्रतिदिन ईसा वन- 
कर सूनी पर चदृने के लिए वध्य है-- 
भिक्षा पात्र लिए सडको पर जीवन फिरता है । 
स्वाभिमान चौपट-चौवट पर सजदे करता दै। 


भरी जवानीमेदहोतेरह 
सपने वैरागी 
आत्मसमर्पण करते जसे 
चम्बलके वागी 
रोज नया ईसा अब तो सूली परर चदता है। 
(भीड़ गुजरते हुए) 


भावव दशक तक आते-आते मूल्य इतने सक्रमितत हो गएहैकि आदमी 
दोहरी जिन्दमी जीने के लिए मजवूरहोगयाहै। दुराव के निये वहं भाति- 
धाति के मुखौटो का प्रयोग करता है । उक्तकी कथनी ओर करनी मे कोसोफा 
न्तर है 1 काथ्य मेँ प्राय. इस दोगलेपन के लिए राजनेता को कीरा जाता 
दे किन्तु विडम्बना यह्‌ दै कि माज जाम आदमी चालाक वनता जा रहाहै। 
प्री. नन्द चतुर्वेदी भादमी के इस चालाक मिजाजकी ओर इगिन करते इए 


कहते है-- 


समयजागयाहै ४ ^ 
लोमदयों की तरह दूवक कर्‌,चलने । 
ओर घालाक दनि कानही - . 

किन्तु अपने रतकी गर्मी `. “ 

ओर प्रवाह भौर अस्तित्व की सनाईके निष्‌ 

निकल भाने का 5 

भीर आदमीकेदवेदएवक्षते, 

ताप जलनेका,, .,. 

ओर उस सवक विष्द , 
हाक लगाने का 1 


= ~ 


“ जो आदमी को छोटी ओर "चालक 
` समी वनातादे} " ~ ˆ न 9 


` : `“ “ (रोजस्यान के कवि--भाग-२) 


मठे दशक के राजस्थान के हिन्दी कान्य“ / ६७ 


वतमान सभ्यता ने मानव को मानसिक धरातल पर बहुत बौना वना दिया 
है । मनप्य का उत्साह-उमग जते चव समाप्त हो गया है । एकु मणीनी करम 
देना मानो मनुप्य के जीवन कौ एक अनिवायैता वन गई है । मनुष्य की टूटन 
ओर विवशता जो पिष्टे दशको मे नगरीय एवं महानययैयं पस्िणमेही 
अधिकं व्यलित हुई थी, विवेच्य दश्चक मे गवो, जगल, धणियों ओर ठेठ 
आदिवासी इलाको तक पहुंच हुई है । मणि मधुकर, डं. सुधा गुप्ता, डा. 
जयसिंह नीरज आदि कौ कविताओं म इसके पर्याप्त उदाहरण देते जो सकते 
दै । वानमोकेतौर पर डँ. नीस्जं को निम्नाकित पक्तियां दृष्टग्य है -- 
क्या करेगे हम इत्तौ जोत का ? 
भरू, सेतरपाल भौर माताकेमडमे 
जलाये हए दीये पमी अपनी सुविधा देख 
अंधेरे से पगड़डी ओर सड़क नापे 
राजपथ पर पहुच गये 
वहे ढाणी अधकारम फिर 
भाय भाय करती रही । 
(राजस्थान के कवि--भागःर्‌) 
वतमाने दक मे मानवीय मूल्यो के साथः सवते वड़ा छत हमारे राज 
नैताभो ने किया है । ये राजनेता अपने छोटे-षछठोटे स्वार्थो के पौष्ठे आम आदमी 
का कितना अहित कर रहे है इसे दोहराने कौ आवश्यकता नह । राजनेता 
आये दिन नया नारा उषछालते है जिससे व्यक्ति को मूल आवश्यकताए्‌ उते न 
केचोटे ओर एक सुनहरे भ्रममे वह सारी उस्र गुनारदे। डँ. मदन ड्या ने 
अपनी कविता कुर्सी प्रधान देण" मे बहुत ठीक कहा है-- 


पहले लोग सटिया जाति धै 

अव कुरिया जातदैँ 

दोस्त मेरे ! 

भारत एक कपि प्रधान नही 

कुर्सी प्रधानदेश है! 

मार्य दशक ने आदमी कौ वह्चान तीन भिन्न-भिन्न चेम बे दी है । प्ता 

सेमाउनलोगोकाहै जो ग्रुसींपर दै दषरेवेमे मैवेलोयदहँ जोपदतेषठेमेके 
चोगों को कुर्सी पर निठाने ओर्‌ उनको कुर्मी की सलामती'के लिए नाना कौतुक 
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करते रहते दै । तीसरे जौर आचिरोक्मेमें वेसलोगर्हैजोहन दोनोंघर्मोमे 
नदी हँ । वस्तुतः ये कदी नदी ह, कही के नही ह । आस्वयं यह्‌ है कि इ सेमे 
बालों ौ सदया बहुत अधिक है लेकिन हर वारवे द्रे पेमे वालो छने 
अतिदहै। कमर मेवा की कविता वे सोय" इसी स्थिति का बेवाक चित्र 


खीचती है-- 


वे लोग 

कस्तो मे जपनी चिन्यगोजीरहैये 
परिभ 

उनफे गाल रूईकेष्होकीतरह 
फते हए थे 

ओरहरयवार 

तालियो के तिएु उनके दाय 

हवा मे उठ जतेय 
उनमेसेकईलौग 

अपनी आवाज शादी तिजोरी मे 


कैदकर दयाकेपाव्रवनगएये 
ओर राजमहन के इदं गिदं 
उमड़ आदं भीड़पर 
देसी के काग विषिररहैय। 
(कविता, राजस्थान अक) 


ये तीसरी किस्मके लोग जिन्दगी की हर नड़ाहूहारेरदै। इनमे संघपंकी 
सभावना अत्यन्त क्षीण हो मद हँ । श्री भगवतोलालं व्यास की कविता "बस्ती 
के मुक्त सोगो फे जिए" को ये पत्तियां इसी पराजय बोध को अभिव्यक्ति देती 


है-- 


म लत नही कह रहा हं भाई, 
यकीननदहोतो केभौ जाकर देव आना 
ये लोग.हर लड़ाईमे हीरे दँ 

अपने राजासे हारे दए 

अपनी प्रजासे हारे हए 

अपने पेट से हारे हए 

ठ्ेठसेहारेदृए 


आठवें दशक फे राजस्थान के हिन्दी काव्यः" / ६६ 


येलोम 
अव शायद अपने आपसे लडरहेदै 
मगर अफसोस 
इनकी पकड इतनी ढीली है 
जसे इनकेदायमे 
भिरेवान न होकर मोताकीपोधीहो 
इनकी हर लड।ई भुक्ति के लिए दोतोदहै 
चिजयकेलिएनही। 
(सम्बोधन, कविता विदचेषाक, १६८०} 


ममूष्य की यह्‌ पराजय अकारण नही है । इसके लिए वे सौं जिम्मेदार 
जिन्हे हम मृष्टा मानते दै । रामदेव आचाय ने अपनी कविता 'महाभियोग' मे 
ठीक दही कहा है-- 
इमास सृष्टा हमारे मुवो से 
क्रान्ति भीर विद्रोह के णख वजात्ता रहा 
ओर अपने जीवन में 
अपने मुख से 
एक शर्मनाक समस्नोतापरस्त 
भाषा का उच्चारण करतारहा। 
हमारे माध्यमसे 
वह्‌ व्यवस्या ते युद्धकरनेका 
नाटक रवता रहा 
ओौर अपने जीवन मे ॥ स 
आत्म समर्पण के शर्तहौन सधि पत्रो पर 
हस्ताक्षर करता रहा । 
मैने पूव मे निवेदन किया था, मस्य संक्रमण एके व्यापके स्तर पर घठने 
बाली घटना है । युद्ध चाहै वियतनाम मेहो याष््राक मे! मनुष्य का रक्त चाहे 
मुरादावाद भे वहे या अलीगढ मै, मनुष्य की देसी छीनता ही है । 
श्री जुगमदिर तायल की कविता "हसी" इसी व्यापक सदभं की ओर सकेतं 
करतो है जिसकी कुछ पंकितियौ इस प्रकार है-- 
मैने तैला खालिदसे कहा 


७० / वन्देमातरम्‌ 


स्षिफं जख्वलममे मत हसो 

मेरी प्यारी धरतीकोभी ह्ाओ 

मैने वियतनाम के जगलो कदा 

थोड़ा जहरीला धूं 

मेरी हरी भरी धरती को भी पिलानो 

तव वियतनाम कै जगल ओर 

तता खातिदने एक साथ कहा 

हसी कोई मुखोटा नदी दै 

ने कोई कोल 

हेक्ी भीतरसेषूटती हृदं क्विताहै 

जिसे लिखते समय 

अंगुल्तियो के पोर जलने लगते है) 

मूत्य सकरमण का यद्‌ सिलसिला वियतनाम से सेकर व्यक्ति के पर-भगन 

तक मौजूद है । अत्यत्त कोमल ओर आत्मीय सम्बन्ध भी इसके प्रभाव सेनी 
अचत ह । डं. रणजीत कौ कविता टूटन' पारिवारिक सम्बन्धो के विषटन का 
एक सशक्त चिप्र उपस्थित करती है-- 

हु यददैकरि 

अपनी वीवी से मेरा सम्पकं टूट मयाहै 

जो कुछ था हमारे नीच बरसोसे 

नजाने कहष्टूट यादे 

उपर-ऊपर स सव ज्यो कारत्यो दिघतादै 

पर भीतर ही भीतरकुछदहै 

जीप्ररी वरह दूट-णूटगयाहै 

वहं टूटा हया बजता रहता है 

देमारे स्वादो के वीच । 

मनुष्य कौ इस वितग तिप्रणं जीवन यात्रा मे भी कम ही सही, कुछ पड़ाव ठेते 

जो इस्त बात के िषु आश्वस्त करते दै कि मूल्य परम्परामे अक भी कु शेप 
है जिमे सहैजा जा सकता दहै । श्री इरीय भादानी की इन परक्तियीं मेंदेसादही 
विश्वास प्रकटं हुभा दै-- 

खामोशियों की छते 

आवनुसौ क्िवाड़े वरो पर्‌ 


आख्वे दशक के राजस्थान कं हिन्दी काव्य" /७१ 


आदमी आदमी वीच दीवारहै 
तुम्हे छनिया देकर बुलाया है 
सीयियोंसे साम भरकर भागते 
वाजार, मिलो, दप्तयो कौ रात्तके मुदे 
देपतती ठण्ड वुत्तसिय 
आदमी अजनयो जादेमो के तिए 
तुम्हे मन पोलकर मिलने बुलाया ई। 
(कविता, राजस्मानं अक) 


यहे सदीदहैकि मूल्य मक्रमणकरे जो कार्कद वे हमारे नियत्रणमेनहीरह 
ओर इम अवश्यभावी प्रकिया को हम गेक नही सक्ते परश्ची हरीश भादानी के 
कवि के आह्वान पर दीवारोकोकष्टनेके लिए हम अपनो छैनीको पैनौत्तो कर 
हौ सक्ते है । दिल खोलकर मितते दुए आदमो-जादमी के वीय फते अजनवीपन 
कै जगल को किकी सीमातकतो काट ही मक्त ह । 
डाँ. प्रकाश आतुर कौ कविता (कव तक ?* बतंमान विसंगत्तियो बीर मूल्य 
हीनता पर प्रष्न दागती हुई हमे मतत सथं की चुनौतो देती है-- ॥ 
कथ तक वेजुयाने वने रहगे 
चौरहि, नुवकड, गलियो के मृहने 
कव तके वहुकाअग ् 
भूगोल की दिशानो को 
केव तक घृणा केवीजवोकर 
काटते रोगे साप्रदायिक फस 
केव तकं घौकसी करते रहौ 
भययुक्त लूट, कपय्‌, बलात्कारे 
चारू मौसमकी 
सुनते हो 
छोटे छोटे पेरो मे अव नही टूटेगी 
आक्रोश की असयत्त वह्रे 1 
यदि व्यवस्था के प्रति हमारा आकोश कायम रहा त्तौ निस्सदेह्‌ व्यवस्या 
को बदलना होगा । व्यवस्था के दस बदलाव म “कविता को हधियाद' की 
भूमिका निभानी पड़गी जैसी कि उसने दमारे देण मे भौरथन्य देणेरमेभी 
समय-समय पर निभाईदे। 
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हमारी गुभाकाक्षा है कि कविता का इयियार जधिक धारदार कनै भौर 
आने वाले नमय मे अपना चमत्कार दिष्य । 
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एक जौर कबीर : सैयद कमालशाह्‌ 


घायल 
2 चतुर कोडारौ 


संयद कमालशाह “पायल'' का जन्म राजनगर (राजसमद) जिला उदयपुर 
राजस्थान मेसन १८३३ में श्री गुलाम महम्मद साह्य कादरी के परिवारमे 
हुभा । श्री गुलाम मोहम्मद साहुव कौ एक मात्र सन्तान श्री फतेह अली स॑यद 
“गश आपके पिता थे । आपकी मृत्यु ९६ वपं की अवस्था मे १४ अग्रैत, 
१६२९ को हुई । आपका मूलं नाम कमातुदौन था । एक बार आप अजमेर 
तशरीफ ले गये । वहा पर किसी ने आपका प्ररिचय पठा तौ आपने अपना 
पर्विय यों शायरी मे दिया-- 


(१) जिस जगह रहता हं उसका नाम है 
मुनफ भदहरफी मेवो अरकामदै 
रे अलीफ ओर जीम साकीन नुने नाम 
गाकफरे कोत्रु मिलाणए नेक नाम। 


(२) वो इलाका उदयपुर का है यार 
जिन्न जगह रहता है भजीज खाकसार 
काकरोीली ते फक्त दो मील है 
ओर समन्दर वहा का भिस नील है} 


(२) दै मुसनीफ का कमालूदीन नाम 
मतोहं सादात के षरका गुलाम 
बुजुगों का वतन तो सिन्ध दै 
अब ये बाशिन्दा मुल्के हिन्द दै 1 
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शी घायल की शिक्षा किरी पाञशालामे नदी हुई । प्रारम्भिक शिक्षा 
धरपरदीपिताश्र कै द्वारा एरी हृई। वे जसवी, फारसी जौर ड्द भाषाके 
अच्छे विद्वान थ । राजस्थानी मिथित हिन्दी का ज्ञान भी उन्हे कमनी था। 

श्री "घायल" सादगो पसन्द व्यदिति थे । साधारण खान-पान एवं गरीबी के 
जीवन से उन्हे बड़ा तमावथा। पर विचारो के वड़े धनी व्यक्तिथे। "तादा 
जीवन उच्च विचार” वाली कहावत निसदेह्‌ आपके जीवन पर चरितां होती 
है । इसी मादभी के प्रति लगाव प्रकट करते हृएु आपने एक जगह लिवा है-- 


कोई है लाल क सदके, कोह हीर कै सदकें । 
हम सुशक रोटी विन वगारी दाल के सदके ॥ 


कमालाह अपने समय के एक अच्छे रिक्षकव हकौमतोयेही,पर 
महान्‌ चिन्तक व साहित्यकार भी ये । आपके समय मे छापे खाने का अधिक 
विकास नही हुमा था, अत. जवन का अधिकाण समय कुरान शरीफ ओर्‌ 
धामिक पुस्तक के तेपन मे व्यतीत हुआ । जौवन काल मे अपने हायसे कुरान 
की लगभग दो सौ पुस्तके सिखी । साथ ही शरियत अर्यात्‌ धारक कानून की 
कई पुस्तको का लेखन भौ आपने कंथा 1 

मुसलमान मे “सपद जाति सवसे ऊंची मानी जाती है । ऊंची जाति 
मानने का कारण यहु है कि यह्‌ जाति पैगम्बर मुहम्मद साहव के नवति इमाम 
हसन हुसैन के" वशज की है, लेकिन “सयद' जसो उच्च जातिमे जन्मतेने के 
पश्चात्‌. भी कभालशाह अपने को उच्च जाति याने मुहम्मद साहव के वश के 
योग्य नही मानतेये । जौर कहा करते फि-्मतोउसवश का गुलामहू। 

मतो सादात का चाकर ओर गुलाम । 

"घाप" नामररण--एक वार्‌ राजनगर (राजसरमद) मं कोठार के पात 
एक मकान मे एक शर धु गया । किसकी रहिम्मतथी किशेरकोनगरमे 
जगल मे भगाय । कुछ लोगं ने कमालशाह्‌ को चेर सै तने कै लिए प्रेरित 
क्रिया । फिर क्या था? सादसौ कमालणाह एक री तेकर शेर मे भिड गये । 
हिम्मत के घाथ छुरी सहित अपना हायर केमंहमे डालदिया। शेरने 
कमालशाह्‌ को घायल तो कर्‌ दिया, पर उन्दोनेभीयेटका काम तमाम कर 
दिया । इस प्रकारश्चेरसे लङ़्कर घायल होने वाते कमालभाह को वादे 
“घायल” खिताव से पुकारा जघ्ने मा । ओर इती “वायत"' खिता का प्रयोग 
आपने अपने भजनो, प्रमातियो ओर दीगर प्च स्वनाओं मे किया है 1 जिसकी 
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पुष्टि करते दए आपने एक शेर मे यो कहा है कि-- 
भतोह सादाततका चाकर ओर गुलाम । 
फविता मे उस्ताद ने दिया “घायल नाम ॥ 
महाराणा को भेंट जस्वौकार--भ्री कमाललाह को जन-तेवार्धो से प्रभा, 
वित हौ मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा श्री एतेद्षिद्‌ जी ने एक वार आपको, 
दरवार मे वृुलाकर पांच सो ख्पया नक्दव एक्‌ सगा मेरस्वषूप दिया, , 
लेकिन कमालणाह ने उबत भेट तेना भस्वीकार कर दिवा गीर महाराणासे 
कहा कि--मरा पृथ सरदार आपके रावने की सेवा करता है । म भर्ति करता 
ह 1 मुञ्े ईष्वर की भविति का लालच है, दुनिया के माल, धन किसौ कौ परवाह 
नही है। 
वस्तोपत-- श्री कमालशाहे की अन्तिम वसीयत यहीथी कि मेरीकव्र 
कच्ची ही वमाना ताकि लोग यह्‌ न जान सकंकि ग कहासोरहाहूं। मेरी 
लम्बी नीद मे खलल न पड़ने पाये । मगर उनकै बाहमै वालो ने मौचौकौ मामे 
पर उनका मजार पक्का वनवा स्वाद, पूर्वं दिकामेभ्री कमालणाह्‌ का. 
मजार ह । उत्करे पास ही उनके दोनो पत्र श्री सरदार अली व उमराव मली- 
कै मजार स्थितरहै। 
मरनेफे बाद भो--कृ लोगोने काकि कमलाह का निधनदहो 
गमा है, तो सुनने वाले व्यक्तिने कहा किञाज ही सुवह्‌ तौ वे मसे मिले दै, 
यानी मरनेकेवाद भीलोगो द्वारा उन्दे देखने व मिलने की लोक चर्वाहै। 
एसा लगता दै कि मृत्यु से उनका साक्षात्कार हआ है-- 
एक चोरे ने धूम मचाई कोई नाय चली चतुराई। 
चार वीर ता वौच नायकं ताके कण्ठ मरोड़।। 
गदढृपत्ति की एक नदी मानी सातो ताला तोडे। ् 
कोटन टृटोभीत न टी नाम जुस उठएु॥ ॐ 
आभूपण उन इक री ना लीनों निज विद था ऊचाई । 
आत्त-जात दीखतं नाही नजर भद कर दीनी + ~ 
मब सखियो को मुरछा आई चाहत वस्तु लीनी ¦ 
कम्पत राजा कम्पत धरजा तज गरे अकः अकारी ॥ 
कदे "घायल" अति मूढहै मुरख है बलवन्त अकारो । 
~ भजने (कमाल भजन माला-चतुथे पुप्प) 


७८ / वन्देमातरम्‌ 


कृत्तित्व--श्रो कमालशाह्‌ द्वारा अरबी, फारसी व उदू मे दस्तलिखितत कई 
पुस्त्व उपलब्ध हँ । राजस्थानी मिधिते हिन्दी मे “कमाल भजन मलाः 
नामे सात पुष्प प्रकाशितं हए है, उनमे से कुछ पृष्प तृत्तीय, चतुर्थं व पचम 
उपलन्ध है । इनका प्रकाशन केलं दीपावली १६६६ है । प्रकाशन कमालशाह 
के पौवर मुशौ अली अकवर ने कराया । ओर मुद्रक ह पडत रधुनाय पालीबाल 
नायद्वारा (मेवाड) । प्रत्येक पुष्प का मूत्य एक्‌ आना रखा गया है । प्रथम वार 
२०० प्रतिर्यां छापौ गई । इसके अलावा अन्य कोई सामभ्री प्रकाशित नदीहो 
पादै । लगता है कमाल के भजनो का प्रभाव लोकं जीवन मे अधिक था भतः 
उनकी स्मृतिमे ही यहं प्रकाशन हो पायाहै। 
फवीरकी तरह कमालशाह्‌ भी निर्गृण निराकार ईश्वर की आराधना 
करै वाते सन्तथे। एक नायिकाके रूपमे ही आपने ईष्वर की आराधना 
की है । जापने सम्प्रदायवाद, हिन्दू-मुसलमानों कौ फिरकापरस्ती, पाखण्ड ओौर 
सूढी परम्पराओ परर साधारण वोल-चाल कौ भाषा में गहरी घोटकी दहै) 
आपने ग्रामीण संस्कृति मे स्थापित प्रतीको के माध्यम से शरीर, जसा, 
पंच इन्द्रियो, काल आदि को सटीक विघ्रं मे उभारा है तथा मनुप्य को सचेत 
हो, जागकर ईंएवर का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ईश्वरमे रमनेकेलियेप्रेरित 
कियादै। 
भकित-दशंन--कमालशाह्‌ दार्शनिक होने के सराथ-साय कवि हृदय भी ये, 
ओर हर वात का जवाव कवितामे दियाकत्तेये। कोठारियाके रावजीने 
जव इनकी काफी तारीफ सुनी तो एक व्य्ति के साध यह्‌ लिव भेजा कि यदि 
ख्दादहैतोक्हांहै? श्री कमालधाह्‌ ने उसी कागज पर वापर्न यह्‌ उत्तर लिख 
भेजा कि-- ह कहं तो कहा वता नही कटं तो दै । 
दोनोँहैकेवीचमंजोकुछ हैसोहै॥। 
पाखण्ड-विलण्डन--पाखण्ड विखण्डन करते हुए कमाल शाहु ने इस ससार 
के प्राणियोंकोक्हादहै किये सभी पन्यतो गोता देने कें रस्ति ह । अगर शुद्ध 
पन्य को चाहता है तो प्रथम तो जपनी काया को शुद्ध कर, फिर निरगुनीके 
रगमेरगजा। 
तेरा पन्थ नही पाया, मैहर हैर घवराया 
मन्दिर हेया मस्जिद हेरी, थानक एण कापा । 
भरम की टारी धरत्तन फाटी, फिर फिर जन्म गमाया 
न्हाय धोयकर तिलक लगाया, हवित शव वजया, । 


एक भौर कवर : संयद कमालशाह / ७६ 


दीपक जोड़ रत्ती गाई, सारा नगर जगाया 
ज्योति अखड कौ करिफे सेवा, जमला जाय जायाः 
पन्थ की खाड़ी मे मोता खाए, सय पाषण्ड उपाया 
जो तू चाहे शुद्ध पन्य तौ, प्रथमे शुद्ध कर काया । 
श्वायस' रग लेगा निरणगुन का, जिन घब रग बनाया 
भजनं (कमाल भजन माला चतुय पुष्प प्‌. ५) 
साधु-सन्यासियों के ज्ञान, जप, माला, छापा, तिक, गंगा-स्नान कले, 
हस्तरेषयाएुं देखने आदि पर चोट करते हुए कहा कि जिनं अपने बारेमे ही 
शुद्ध ज्ञान नही है वे साधु दुनिया को क्या वतलाएुगे ? यह सव कुछ धौषा देना 
है--भोत्ते मनुष्यो को वूटना है-- 
सव अपनी अपनी गाते है, निरकार भेद नही पाते है। 
पूरव जनम अगम पच्छम का पण्डित भेद वताते है ॥ 
रेख करम अपनी नही जाने गौरो को भरमातेदै। 
गेगाजा स्नान किया ओर काया शुद्ध वनाते दै॥ 
मनं का मैल कभी नहीं टे उत्टा पाप कमन्ते है। 
काजी मुट्ला खोल कित्वे निरंकार पद गति हैं 
अर्थं निर को कोउ ना जाने अपनो तात वजात है1 
“ायल' तन्त्र निरन्जन सुमेर वही सन्त कुढ पते है ॥ 
श्रभाती (कमाल भजन माला-तृतीय पृप्प पृष्ट ३) 
कमालशाह्‌ ने जोवनं के अन्तिम पड़ाव जो कुछ लिखा दै, लमता दैव 
अनुभवे कञ्घन जता मूल्यवान व खरा है ॥ वृद्धावस्या मे जो कुछ अनुभव इभा 
उसमे शरीर को रस-राग कीएकपेदी ही माना भौर जगनि की वानो देनेके 
लिये कहा है, सचेत करने के लिए कहा है-- 
या वेदौ रस-राय कौ, दे देचावी जाग की 
कारीगर ने मशीन बनाई गुप्त पवन जल आग कौ ॥ 
पाचखारकी पान लगाई छतं बल सवहैनागयकी। 
स्वासा तार प्रेम पद गावे दुमरी देश भागकी॥ 
स्वर ओरताल धरी मटकफलसु मशीनकरीदे नायकी । 
अज्ञान करे अज्ञानी होबे । 
भूम स्नूम स्तुति मावे निर्गुन मे बेराग कौ। 


८० 4 वन्देमावरम्‌ 


प्रवि रञ्च मोज सूं घायल अपने अपने भागकी॥ 
रीज्च प्यारे प्राणपति कौ देखो अमर सुहाग की) 
प्रभाती (कमाल भजन माला-तृतीय पृष्म पृ. ४ 
जवानी के वाद शरीर अशक्त हो गया । वृद्धावस्था ज गई अव जीव 
की गाड़ी चलाने मे वड़ी कठिनाई्‌ होती है, तो णरीर कौ वैलगाडी कै प्रतीक: 
रूपमे प्राणी मात्र को चेतावनी देते हृए कहते ह कि-- 
तेरी गाड़ी हो गई पुरानी, तू नेत चेत अज्ञानी । 
ओदन के बद चड्कन लागे कड़केन लगी कमारी ॥ 
कौल कील हौ मर्द ढीली मते कर खेंचा तानी । 
जून ठट काठ धनं खायो, चाल चले मन मानी ॥ 
पिन्जनियां भदवोच सू टूटी मन मूर अभिमानी । 
वैलथकैे दो ह्च भी दू परढठी पठं दिखानी 1 
विर गए सवे फाचरा मड गई लोर निमानी। 
कटे "घायल" सव कल कल त्रिखरी तो भी नही पिष्ठानी ॥। 
उलट ग जब गाड़ी वम मे गुडक गुं सैलानी । 
भजन (कमाल भजन माला चमुरथं पष्प पू. ४) 
जीवन की रल ओर मन को उसमे यात्रा केरने वाला मुसाफिर मानकर 
जीवन को वस्तु-रिथति का ज्ञान कराते हुए लिखते हँ किदे मन ! त्रु भपनी 
इच्छा का त्याग कर-- 
मुसाफिर रेल बिखर गरईृत्न करी, भर हर नही जावत मन को । 
अगभी यल सू सवे जल सूखो मिट गई तपत अगन की॥ 
भ्म हए सब काठ कोयला चाल अकी अजन की) 
लालटेन की जोत दिलाई सिंपटी पवन पवन की ॥ 
अन्त लेन पर भई अध्रियारौ आई टेम चलन की । 
चौकीदार ध्वजा दिखलावे रग कर लाल विरन की॥ 
सिगनल के दोई ठत्ता टूट ण्डी देख विग्न कौ। 
स्वाप्ना सीटी पड़ मई फौटी रुक भई धम्मन कौ ॥ 
दरे तार मुसाफिर अटके चिद्ढी वचि गवन की॥ 


एक ओर कवीर : संयद कमालशाहु / ८१ 


लेट ई जव रेत ए "वायत" उतरी मेते जतन क्यै। 
गजर वजा ओर दौ गरदं घण्टी गोरखपुर टेणन की॥ 
भेजनं (कमाल भजन माचा-चतुथं पृष्प-पु. ३} 
जीवन-रक्षाफे कविने लाख उपाय क्वि, पर एकन चली ओर शरीर 
श्प वेत मे वोई हह वेतो खाकर मृग चला गया । कवि ने पनी व्यया की 
अभिव्यक्ति करते हृए मामिक शब्दौ मे मन के भेद को यो घोल ई-- 
के क्था मृग नेखेती खाई, मेरी कोई ना चली चतुराई। 
कापः सेत छास हल रहाक्यो करम क्िवाड समाई ॥ 
ओर निज नामक वीज छांटियो शील सन्तोप सुहाई । 
मने माली ने अन्त जतन से तन की सती बाई ॥ 
डर विश्वास भंवेर रयवालौ चौकी भजन विढई। 
एक मृग ओर चार मृगरनियां वाड़ीमे धस आई ॥ 
स्खवालौ सूं देत लमायो हर्याली सव खाई। 
मृगा घेत हमे कर छल व्ल पराप कौ पवन चलाई ॥ 
धर भद्र मिली तेतं खवायी “धायल' कहौ न जाई। 
भजन (कमाल भजने माला-चतुरथं पुष्प पृ. ५) 
भक्ते कविते मन क्रो मलं मौर अभिमानी कते हए कहा है कि मो मास 
तक शरीर रूपी चादर को वड़े जतन से वनाया, पर तूने इसकी सार-सम्भान 
नही की । इसका ताना-वाना टूट गया नौर यह शरीर अव जरा-जदित हो गया 
है। तूने अज्नानवश इसे मैली कर दी है--जवकि कबीर ने कहा कि-- 
ज्योकीत्यो धर दीनी वदसिया। 
यहा कवि की वापौ दृष्टव्य है-- 
चादर होर पुरानी त्रु लायो माग बिरनी ॥ 
सातं सखी मिली शुणी कातो भौर चाद तानी। 
पाच जणा मिली रेजो वुन्यो कर कर शेचा तानी ॥ 
नौ मास ता वुनता लागा, धोई चोवटे आनी । 
प्रेम-परीति सूं कदी उस्वरौी मूगे मोल बिकानी | 
स्राधरु सन्त ओत्या गदौ षो धो निर्मल प्रानी) 
मुरख नर चादरने राखो धर जनी मन मनी ॥ 


खर्‌ / वन्दैमातरम्‌ 


ताना. कटा. बाना दूदा उन गई ग्रिखरानी । 
“घायल” चादर मेती कीनी मन मूर अभिमानी ॥ 
दीयर (कमाल भजन माचा-पंचम पुष्य पृ. २) 


चेतावनी--अपने संगी-सायियो, शिष्यो वसंसारकेलोगोकोकवीरकी 
तरह हौ चेतावनी देने मे कवि चूका नही है) जीवन के गहनतम अनुभवो को 
शब्द देते दए कवि कटुता है कि इस शरीर रूपी महल भँ काल रूपी एसा चोर 
साएया जिसके पास न हथियार है न कुछ । न वह दीवार तौडता है, न कुठ 
धन माल हौ सूता है 1 व्यक्ति को शक्ति उत समय यों की यो धरी रह जाती 
है। चोर चोरौ कर चला जाता है ओर महल के मालिक मने राजा की कु 
नही चल पाती है- 


इक चौर महल मे वेगा नही सस्तर आयुध लावेगा । 

फोड़ी भीत न खोद खाई साधा नादी लगायेगा ॥ 

साक्स ताला कीर ना खोले मन्दिर मे पुसं अविगा। 

ही मोती स्तौना स्पा ना कोई व्यु उटीेगरा ॥ 

माल खजाना पड़ा रहेगा हीरा उषंग उड़वेगा। 

महावीर अत्तवन्त सुरमा ना कोई आंख मिलेगी ॥ 

दिन धोले वो धाड़ो नरि मोहन ` मूठ चलेगा । 

दुरवल देहं अनाय नाथ पर बितर दया नं लावेगा)) 

ए “घायल” व्वीर का सस्तर खूंटी पर रह जावेमा। 

¢ दीगर (कमाल भजन माला--तृतीर्य पुष्प पु. ६} 
अभ्तिम सोख--जीवन के अन्तिम समयमे जो कुछ अनुभव हज सार स्वरूप 
ससार फे सोगों के सिये अपने लिखा । एक भजन मे आपं अपने को सखी-मान- 
कर कठुते है किं ये' पाचों इन्द्रियां रूपी सहेलियां मूते घमार सायर मे अकेली 
छोड़ गई दै अर्यात्‌ सभी नै साथ देना वन्द कर दिया है ओर भवे पह दुल्हन 
कर्मकी गठदीर्बाधि कर जकरेली ही पियिर त्यागन्कर जपने प्रियतमकेषर जा 
रही है। ध र 
युम.शरुन्नो री भाज सेली, पिया धर जावत्त जलवेली ॥ 
अन्तः कलेर -कूलच्छन नारी रचो. होकर भेत्री-। 
मण्‌ .मोह.प्न मोए साई अन्त भई. म गेलौ ॥ 


एक सर कबीर : सैयद कमालशाह्‌ । =३ 


चछोटोसु मोटो भर अलि रेन दिना सथ ' चती 
छोड गई भवेः सागरमे रय गई हाय अकेली ॥ 
जावत आज भयानकं नमरो मयदा सूप नदे । 
सुस वायो दे तुमारो मडप महल हवेली ॥ 
पिहर मे पिय हंस्के वटो मद जोचन मे फेली।' 
"घायल दुहन जात अकेली शीण गठरियाल सी ॥ 
भजन (कमाल भजन माल(-पंचम पूष्प-ष्‌, २} 
इस सं्नार मे जन्म ओर मृत्यु कामाना ओर जाना मानकर प्राणोको 
राही (बटाऊ) सम्बोधित्त कर कठा है कि-- 
यटाऊ मनख जनमय्‌ू ही खोयोरे! 
गगाजी सूं नीरं -मगायो नीर मे नीर समोपोरे॥ 
कर स्तान करी शुद्ध काया मायतो मेलन धोपोरे। 
भाल पनो हस सेत गमायो भर जोवन में सयो रे1 
मोह लोभ तें कड्‌ नही मूग्यो वृद्ध भयो तव णेयोरे। 
अन्त समय पर भजन न कीनो येहरी नीदमे सोयो रे ॥ 
पतित भयो नालच के. फन्दा अन्त मोक्त भी खोषोरे। 
तीनों ही काल गये अधर्म भे तन्त नाम ना जोषोररे 1 
अधरमी धायल' तेरे अथरम सूं पापौ ने पापडवोयौ रे1 
दीगर (कमाल भजन माला-वचम पुष्प--पृ* ३) 
केवि कटता ह कि अव दईृश्वरके घरसे सदेशा आ मयादै अत. सतारका 
जौ कुछ देनान्लेना रेप है, उसे चुका कर दी जाना ओर बाहुकार की तरह 
अपनी साव जमाना-- 1 
आया प्रियत्तम फा परवात्ना, तू रोते दए्य न जाना ॥ 
दानी अकर दानजो मागे मत ना वस्तु छिपा । ~ 
कोढी कोडी हासल देके चिदटूढी माले कटाना ॥ 
सत॒ का सौदा वेच वावरे भर्यो माल खजाना। 
लालच के मतभ्रूल भरोस मत ना मोल्त'लगाना ५ 
तन्त माले-के अक्षर -माडेवोटौ निज मलभराना1 
साचे रदो साहुकार्‌ से अपनी बदिया पेठ ` बढाना ॥ 
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ठ्य एक कुटिल वातत भे चेढो प्राणौ -प्राण चचाना । 
श्वायल' कहे एकन्तं नर मे एक दिन वास वसाना ॥ 
भजन (कमाल भजन माता-चतुर्थ पुष्प पृ--७) 
भपनी सीख मे अगे जपने कहा कि ओर एक दिन एेसा आएगा किं यह्‌ 
श्ररीरप्राणों कासाय देने से मुकर जाएगा। अतः एश्राण। त्रु कपटी शरीर 
कासंगमत केर कर््ताकीञोरं ही ध्यान लमा। 
चेल दिये प्राण मुकर मर्द काया । 
प्राण कह सतत स्यत म हमने जीवं छिपाया 
चहं ओरमे निरमुख आए पाँच मित्र ने मिल पकडाया। 
मै जानूं तो सग चगो कावा हज कराया ॥ 
जम जम काजल भरकर लाया जमना जल स्नान कराया! 
पाचरो मित्र निकर गए कयटी काम पडेपर जाया॥ 
काया काञअवदोप कहां हैकरमलिखा या हमने पाया। 
कहे "घायल" कपटी कौ मग करके वृथा जन्म गमाया ॥ 
दीगर (कमाल भजन माला-पचम पृष्प--पृ. ४) 
भक्त कवि को अनुभव हुजा किजोजसौ सेती करेगा वह्‌ वैसाही फल 
प्राप्त करेगा 1 अत्त. हे प्राणो ! सस्षार मे रहु कर जीवन मे अच्छे-अच्छे कायं 
करना । मदा सावधान रहना, नदी तो बेती मूफ्तमे दी नष्ट हौ जाएगी ! अत 
है बावरे मन ! तर अच्छी खेती करना 1 
मन वावरोरेतू आ्ी करजे सेती। 
आष्ट धरती देखा पना को उप्र ॒बेती रेती 1 
हल हाके त्तो तन्त नेदसू छटे वीज अगेती । 
भजन भाव को पानो दी रदे वावड़ी वहती ॥ 
हासलदेथओर घरमे खावे वा चेती करमेती। 
केरज राज को जमा कराजे जद जावि कमेती ॥ 
शील दृढसुं कर रखवाली मत ना न्दाक प्तौ । 
"घायल तक प्र करज लेती मत करजे अनवेती ॥ 
कमर वाध नित चोकस कीजे खेती धणिया सेती ॥ 
दीगर (कमाल भजन माला-पंचम पुप्य--पू. ७) 


एक ओर कवीर : सैयद कमालशाह ८ ८५ 


इस प्रकार कमालशाह ने बुंगीन प्रभावमे न वह कर संसारके लोमोंको 
मनुप्य जन्म को वृथा न गेवाकर अच्छे कायं करने व जीवनके ममं को समाने 
के लिए भजन-फ्तेन शली का उपयोग किया । क्योकि लोकः शैली मे भीतो ओर 
भजनो का जौ प्रभाव धार्मिक काल मे भारतीय जनता षर कवीर, मीरा, मूर 
मादिका हुभा, लगता है वही प्रभाव इस युग मे राजस्थान के अन्य सन्त चतुर्‌ मिह 
जी के साय निरगुणी भक्त कवि संयद कमालशराह "घायल" काभीरहा। इत 
सम्बन्ध मे इतना ही लिखना पूण नही होगा । विज्ञ पाठको के लिये कमालशाह 
के साहित्य के अध्ययनव शोधकी तो आवश्यकता ह ही पर अप्रकाशित साहित्य 
के प्रकाशन मे अरबी, फारसी, उदू ब हिन्दी के वाड.मय कौ अर्भिृद्धिहोगी। 


ठेसा मेरा विश्वास दै । 
1 


८६ / बन्देमातरम्‌ 


उक्टिर पाण्ड्रग 
त सूपनारायण कावरा 


सांभर श्षील कोई छोटा मोटा कस्वा नही है, २५ हजार की भवादी है । 
३०-४० वकोल । नमक;की सबसे बड़ क्ल है हिन्दुस्तान की । इसका पौराणिक 
इतिहास है- महाभारत काल से राजा ययाति, देवयानी ओर शर्मिष्ठासे 
जुडा हुमा । पृथ्वौ राज चौहान स भी इस कस्ते का सौधा सवघ रहा है । बडे- 
बडे सेठ, साहुकार, नमक विभाग के अफषर, कमेचारी, हायर सकण्डरो स्कून, 
कालिज, कोटे, अस्पताल आदि सभी कठ है, पर सवते वढकर डटर पाण्डुरण 
है, जिन्हे सभी जानते दै । इस कस्यै मे डावर के च्यवनप्राश की तरद्‌ आपभी 
जगह-जगह दीवारों पर नजर आ जाते है । कस्ते का कोई ठेसा कोना नही है 
जहां अपकी कीति-किरण नही पहूची दै ! प्राइमरी के वर्चो से लेकर कलिज फे 
पीएच. डी. प्रोफंसर तक दीवारो पर इसं॒ "राष्ट सेवक" का परिचय प्राप्त 
करते रहते है । 
डटर पाण्डुरग के पोस्टरों से साफ जाहिर होता है कि उन्हे कितना दवं 
है राष्ट्रका, कितनी चिन्ता है देश की प्रगति को । डोक्टर साहुव के एक पोस्टर 
का नमूना-- भ्रष्टाचार मिटाभो, विनयशीलता हौ विशालता है, सुखौ जीवन 
पुरुषां है, आत्मा ही परमानन्द है, इयित करने वाते विचारे घे वचो 
इत्यादि । 
डक्टर पाण्डुर अपने पोष्टर्रो ओर वुनेदिनो मे कहा करते ह “शरीर 
माशवान दहै) दिन मे तीन समय विचार करे ओर सोचें किम देशक लिए 
क्याकसतेदै। हम दष्ट के नवयुवके प्रार्थना करते है कि राष्ट्र को सभातः 
कर्‌ रखना आपका काम दै । एक गुरुकुल १०१ प्रद व वालको को ध्ाभर 
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वनने के लिए ११० स्पये मासिक ओर तीन पटे ज्ञानदाय } गदो कौ प्पया 
दिलाकर वेकारी कौ हटाने मे पूरणं योगदान दें ।" 

आपका गुभविन्तक 

रष्टूमेवक डौ. पाण्डुरथ 

सस्यापरक विव प्रेम सव 

राष्ट सेवक समाज, सामर्तक 


मरै सभीकेपास उम प्रकारके वुनेटिन मेजकर्‌ अपनी जन कल्याणकारी 
योजनाओं का वखान करे रठते है 1 हसी योजना की तारीफ भला कौन नही 
करेगा । कितने ही प्च निने देण के मदान्‌ नैतां को । उनके सग्रह मे पत्र 
है महात्मा माधी, जवाहरलाल नेष, राजेनद्र प्रमाद, राजगोपालाचारी, विनोबा 
भावे दत्यादि के । इनकी योजना एव विचारो की मवने तारीफकीदटै। 
कितो का कल्याण हुथा है, कितने नाधर हये ई, क्तिनी शान्ति स्थापित की 
दै, इसका वास्तविक नेखा-जोगखा या प्रमाण कही नही है। एक अदमनीय 
आकाा महस्वपूणं वनने की, वड़ा वनने की, विशिष्ट वनने की इनमे इतनी 
घनघोर है किये इस प्रकार की प्रचार-प्रसार किये विना नही रह्‌ सकते 1 
कस्वे के विकास फ लिए क्या नही किया था इन्होने । (स्वयं को मान्यता 
है), दुनिया भते दी न माने--दूनिया की आदन जो है ! किसी की तारीफ करते 
कितना कष्ट होता है लोगों को । भौर इसलिए तो विचारे डटर साब को 
स्वय दही यहं सव कुष्ठ करना पड़ता दै ! 
डोकटर पाण्डुरग विद्वान दै, धम एव देन के नाता । घटो वात कर लीन 
उनसे 1 उनके पाम वक्त की कमी नदी । सेवा भाव.वाले वकत की परवाह नही 
किया करते है । अवे आपके पास समय नही है तो आपकर दुर्भाग्य । आपकी समञ्ञ 
मे उनकी फिलासफी नही आती दै तो वे क्या करे । उनकी वातौसेजाप चुरी 
तरह बोरहो जाते दै तो उनका क्या दोप ? आप अपनी समञ्च पर ही वरस 
खाद्ये । 
कस्वे मे कोई भी विशिष्ट अतिथि आयेगा तो कोई पहुंचे या न पटुंचे, ड. 
 पाण्टुरग अवश्य पटच जायेगे जर बड़ विनीत भाव से अपना परिचय-पत्र पेशकर 
पुनः अयने को प्रस्तुत कर देगे ओर पठेम, * सेवक को वया आजा है ? चाहे नेत्र 
रोग का चिकरित्सा शिविर हो या सूतररोगो करा, या परिवार-नियोजन चिविर। 





.८८,॥ वन्देमातरम्‌ 


डोक्टर साहब अपने को “यफर' कर देते ह । यदि कोई दने सेवा नहीं चेता 
हैतोवेक्याकरे? 


सर्द॑व अध्यमनधील, चिन्तन मनन करने वाले डटर पाण्डुरग को नासमन्न 
लोग, जिनमे ज्यादा संद्या बड़े लोगौ की दै, "कैकः भी कहते ह । 
मृज्ञे तो आते जात्ते टोक लेते है, कहते दै--““मास्टरजी, कभी-कभी तो दस 
नाचीज्र को वक्तं दिया करो।" ओर मँ वैठ जाताहूं। वे भपनी विशाल 
योजनायें बतति हँ । “देखिये १०१ केन्र प्रौढ़ शिक्षा के बोलने है । मुत्े भआव- 
दयक्ता है "वकस" की, निष्ठावान कार्येकर्तामो की । आप जैते महानुभाव ही 
भेरी ईस योजना को सफल वना सक्ते है । आप यह सूचना प्राधेना मे लको 
को सुनाद्येगा । म आगा एक रोज । केन सेभालने है ।” 
सत्य यह्‌ है कि कही कोई केन्द्र नही है--डकि्टिर साहे की मह्वाका- 
क्षाओं को किमी ने समक्न नही । उघ्ठ दिन जवै वेढा तो कहने लगे, “मास्टर 
जी जो कुछ कर सकता ह, करता रहता हूं । यह शरीर नाशवान है, कुट काम 
आ जाय तो फाल्ति भिन्नमी । समाज के विकास के लिये कु न दुं कने की 
मादत्र सी पड गई है । देखिये न, राष्टरूपति ओर प्रधानमव्री इत्यादि सभी से पत्र- 
व्यषहार चलता रहता दै । मेने कुतूहलवश वह पत्र-व्यवहार देखना चाहा । वे 
बडी प्रमन्नता के साथ यत्न से सहेजा एल्वम निकालकर दिखने लगे ! उन 
रेतिहासिक पर्व मे मे अधिका जन्म दिवस पर भेजे गये सदेश अथवा उनके 
उत्तर धे । कु शोक सदेश, आभार प्रदेन, शुभकामनाये या चुनाव जौतने फी 
यधाई। एक भी पत्र पर राष्टरपति या प्रधान मत्री के दस्ताक्षर नही । सव मिव 
ढारा लिखे गये छ्पे हूय पत्र । 
कैन नही जानता इस भव्य मूत्ि को, सभर की इस विभूति को । वेणा तो 
इनका डीक्टरी है । आप चर्मो के ओर दातोंके डोक्टर है । होमियोपथी ओर 
माणुवेद की ओौपधिया देते है । ७५ वपं कीउम्नयोंही नही विताईदहै। वड़ा 
तुवा लिया ३ दुनिया का 1 इनङे कया खनि मया यो कहिये सग्रहातयमे 
जाने कंमे-कंमे मे दुनंभ ग्रन्थ ह, कैसी दवाय ह नुस्वे है पर मरीज इनके पाम 
कम दही जाति है । ये सेवक जो ठह्रे ! अन्यथा काफी कुठ कमा सक्ते थ । वेने 
दवा वगैरहकेषैमेलेतेतोकसकरहीरै। 
सभिर का एेसा कौनसा महेत्वपूणं कायं दै जौ इनको सदायता फे विना दौ 
गयाहो। सुखाडियासे पहादा तक्‌ आपकी सीधी प्व है । जयनारायण 
व्यास भी इनसे टी विवार विमं करते ये क्वे के विकास दहतु! जव घततोग 
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नही वतायै, नदीं जिकर करे तो क्या हुआ, वातत छिपी नही रहूती ह । उक्र 
साहव खुद यता देते हँ कि उनका इन सवम कितना महव है 1 

काश, डँ. पाड्रंग के ददं को कोई ममञ्चता भौर उनकी महत्वाकाभा की 
केद्रकरतातो वे निश्चय ही सही राष्टृ-तवक वन दिशति । परनतोर्गोनैमनदही 
मन (सामने नही) उनका मजाक उड़ाया है ओर इमीलिय अपने अनन्त भान 
कोपे वास्तवमेय किसी फो कुष्ठ नही दे पाये । सव कु अधिकारीकाही 
मिलता है, कुपात्र को नही 1वेत्तो लालायित दै अपना मव कुषठदेनेकौ, 
समर्पण करने को ।परलोग दो मिनट का यक्ततकभी तो नही दे पाति उनको। 
यही तो डग्टिर साहब कौ बेवसी है । डटर पाण्डूरग-सा विनीत विद्वान सहज 
मे नही मिल सकता । काण, उनकी महत्त्वाकांभाये पूरी हों भौर क्स्वे काभी 
कल्याण हौ । 

1 
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मास्टर फिरगी 
7 वासुदेव चतुर्वेदी 


मिस्टर फिरंमो के अन्वा नेन जानि क्या सोच कर उनका नाम फिरंगी 
रखा । हो सकता है वचपनं मे गिरगिट की तरह रग वदलते देख कर उनका 
नाम फिरगी रख दिया होगा । अव फिरंगी को लोयरगी भी कह्ने लगे दै । 
मेरे श्याल सि उनका भकार प्रकार, उनका रंग रोगन, उनकी क्षगडात्‌ प्रवृत्ति 
किसी पैटनटैककोभौ मात कर देती है। इनके मृंहमे पान की गिलौरियां 
“ इम तरह दवी रहती द कि वस यों समञ्ञो दुनाली भरी हुई है । उनकी विलौरी 
अलं बिल्ते की आंखो को भी मात कर देती ह । गेहुये रग को कुतं पाजामे मे 
समेदे, चप्पल धिसटते पिसदते उनका असली रंग वदरग हो गया था। वीवी 
का रुतवा एसा कि चौराहे पर दहाडने वाते मास्टर फिरगी परमे भीगी 
विल्वी बन जति । आप कुष्ठ भौ कटे पर मिस्टर फिरंगी कौ लोग मास्टर 
फिरमौ फे नाम से ज्यादा जानते है । चाहे उन्होने स्कूल मे कभी नही पया 
अर पद्तेथे तव भी पांचवें दर्जे मे फल हौ जाने के बाद गाड़ी आगे नही वड 
पायी । कुछ परीक्षाएं उन्होने प्राद्वेट पास करे एक-आध छोटी-मोदी डिग्री 
हासिल कर ली । जव उन्होने कभी पदाया नही ठो फिर उनको मास्टर के नाम 
से क्यो पुकारा जता है। इसलिए कि मास्टरकी कक्षाएुंतोस्कूलमे लगती 
दपर मिस्टर फिरगी को कक्षां लगती थी पान वालोकी दुकान परया 
चौरादे पर्‌ । पढ़ा पाते थे राजनीति कौ । रटेहालं फीचर मास्टर फिरगी 
"रगीन तवियत के आदमी ह 1 

इसमे आश्चयं करने की कई वात नही। इनके जोवनमे रेगी अथवा 
फिरणीका जौ प्रभाव है उते अलग नही किया जा सकता । इतक्तिए्‌ करि आदमी 
भते ही फटीचरहोपर कदरो उसके गुणो की होती है । उनकी अदाओ पर 
री कर कोलिज मे पढने वालों ने इनको अपना जीवन साधी चुन लिया। 
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उधर इनके चाचा इनेको लाखो कौ दौलत का वारिस वर्ना रहे थे पर एतं यह्‌ 
यी कि फिरगी शादी करे उनकी पस्तद की लड़की स्ते । वे कहते, अमर हमारी 
चतं नही मानेगा तो जिन्दगी भर टीचर वना रेभा । इतस दौलत स महरूम 
रहेगा । पर फिरेमी तो कालेज की उस हसीना पर जी-जान से मर मिटेये। 
इसलिए लाखो की दौलत को लात मार कर उस हसीना सेशादी करली। 
दो-चार दिन हो-हन्ला मचा फिर सव ठीक-गाकं हो गया । इसके वाद जमाने 
कीना का जसर फिरगी पर द्रम कंदर चदा कि दिनि भर राजनीति की वाते 
करते । पान वालो कौ दुकान पर मजमा लगा लेते । चौराहे पर मापण 
काटने नगते । राजनीति मै गाली पुराण को कटस्य करलियाहौतो उमका 
सितारा वुलद होने मे देर नदी लगती । रेस मे मौक्रा यने प्र फिसङ्डी घोड़ा 
भी कभी-कभी वाजी मारते जाता दहै। यदी हालफिरगी काभी हृजा। राज 
मीविकेरगमे इस तरह चोला वदत लिया कि गोग उम्ह सच्चा सेवक मानन 
लगे । मगर पार्टी दपतरमे विष्टी जाजम प्र लेट करपने कौ हवा मे ताजगी 
लेमै वाने मास्टर प्रमी की जिन्दगी मे कभी वहार नही जदं । ' 


खचँ के लिए यहा-वरहा मे जो कुछ मिल जाता उमीि काम चस जाता 
था। शहूर फे न्वे प्रतिशत पान वालों के यां उनके खत्तिलगे हुए ये । 
नेतागिरौ का लेदल इस तरह चिपका हुजा धा कि किसी भी आसिम पुस 
जाए, मिस्टर फिरगी काम करवाए वगर नही लौटते । इस तरह गुडते गुढते 
महादेव हो भये धे । शहर में किसी भी लक्ष्मण को “गक्ति' लगती तौ बस 
हनुमान जी संजीवनी लाने दौड पडते । उस्र समय हनुमान वायु मागं से गु ये। 
आज रेल, मोटर, तागा ओर रिक्शे है । एक से एक बढ़कर फादव स्टार हरल 
ह 1 छिसी काय॑ से राजधानी मे पहुंचना हैतो खर्चँ-पानी के नामस दस्त आदः 
मियोसे चुः वटोर लिया ओर निकल पडे सजीवनी लने। इस ते्ह 
निस्नाथं जनसेवा भी हो गर्ह ओर मनी पटच का अच्छा-खासा लाम भौ मिल 
गया । 


धर फिरी को वीवी जगी ने देखा कि समाजसेवा का गजव का शौक 
फिरनी को लगा हु है । मुहे भी कुछ करना चाहिए, इसलिए उसने भी मोहल्ते 
की जौरतो से सम्प कर समाज-सेवा का वीडा उदय लिया । भगवान जने 
समाज-सेवा का यह काम हुआ भो या नदौ, परं इसकी कई सदेलियां जरूर बन 
गदं । मोहस्लेके हर घर मे दिन प्रतिदिन चाय नाश्तेके दौर चयते । मपणप 
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होती } रमी-जगी भौर फिरगी नामो की चर्चां वच्चे बढ भौर जवान के मुंह पर 
आयर्‌) 
फिरगी $ एक दोस्त है वेणुगोपाल । वचार हमेश्चा राजनीति के पिटे इस 
गोदरे न अवकौ वार मास्टर फिरंगी को प्र लिया-- 
मेरे जिगरी, 
मौका है, करई दिनौ मे मुलाकात नही हो पाई, अधिवेशनमे भौ प्रतीक्षा 
रही । प्रेमको पदा सो ओर किसी तरह अपरकी वार वाजी मारलो।कहोतो 


साथ चल्‌ । कुष्ठ दिन राजधानी मे मस्तौ रहेगी । 
चेणु 


परभघरकेपतेसे लिखा था। वेणुगोपाल "वेणु" हो गई, जव फिरगी की 
बीवौ ने पय पढ़ा । पव पृते पठते जंगी के तन वदन मे आग लग गरट्‌ । अच्छा 
तो यहमाजराहै ! नेताभिरी करतेदैयाष्टोकरियों से चोचे लडतेहै। इस 
हरामजादी वेणु को भौ गुतष्ठरं उड़ाने की सूक्त र्हीदै। वेहया लिख रही दै 
परेमक्रोपटालो।आ जा तो. खवर लेती हं कौन दै यह रद्ध? जवानी के 
दिनोमे मेरे इदं-गिदं चक्कर काटे । मुञ्च पर डोरे डले । अव वुढापिमे भौ 
नीयत ठिकाने नदी । आ तो जाएं यहा वो मजा चाकि ष्ठटीका दध याद 
आजापु।, 

शामकौ थके-हारे फिरगी धर लट तो जगी को वदरग देखकर कुछ पूष्ठने 
कौ हिम्मत नदी कर पाए । पर जगीतो जगकरने प्र तुली हृङ्षी। राजा 
देणस्थकी रानी कंक्रयीनेतो कोप भवनमे शरणले लीथी। इधर जगी 
मैदान छोड़ने वाली नही थी । तेवर वद्रल कर फिरगी की खवर लेने पंच गर्द । 
मै पृठती हं यह्‌ रांड कौन द? कवसे डोरे डाल रहेहो इनपर?कौनदैये 
वेणु ओौर कौन हैये प्रम ? वेह्या लिख रही है प्रेम को पटा लो ओर किमी तरह 
माजी मारतो! लौ देखो तुम्हारे काले कारनामो का फल । 

फिरगीने वीवीकाक्रोध देवातो ऊपरकी वासि ङ्प्रर ओौरनीचे की 
सप नीचे रह्‌ गई । उनके चेहरे पर हवाद्यां उडने लगी 1 

वेणु क पत्र षढा तो उनकी जान मे जान या यई । मुस्करा कर वे वोते-- 
भाग्यवान, वात को समश्च करो। अक्का अगर दिवालां निकल गयाहोतो 
जबान से बाहर वात निकालते सरमय सोच लिया करोकरिक्यावातकरर्हीहो 
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हर प्रचये साच करसि होती है जिस खम 
कर जीतनेकी कोशिश केरतादै। इम कारणो पड-दोड्‌ इई उत्ते यह्‌ पवी 
दमी कसी व्डी वात हो गङ्‌ 4 
“अरे जिन्दभी खमा दी वेचारे ने । पादीं को वुफ़ादार कार्यकर्ता च्हाहै। 
देखना भिनिस्टर यनेया मिनिस्टर }* 
९४८ कन्देमातरम्‌ 


“अरे घोड़ा घोडा होता है । अच्छी नस्ते का घोड़ा अच्छी चाल चलता है । 
देखते हैँ यह फिसड्डी घोडा कौन-सी चाल चलता है 1" 

“जरे र्म कहता हू, देखना जैकी को भी पीठ ते भिरा कर यह्‌ एेसी दुसत्ती 
क्ाडेमा कि कुछ ठी दिनों मे यह चमक जाएगा ।“ 

शव्या खाक चमकेगा । भिमिस्टर भी वन गयातो पहलेये अपना घर 
भरेगा फिर सोगो का मुंह वद करेगा ।" 

चौराहे एर खडे लोग मास्टर फिरगी के बारेमे तरह तरह की बते कले 
लभे । 

मास्टर फिरंगौ की जीत जनता कौ जीत थी ! पार्टी के वफादार सैवककी 
जीत थी । एक समाज सुधारक भौर सच्चे कार्यकर्ता कौ जीत थी । 

जिस पार्टी के टिकिट प्रर मास्टर फिरगी जीते थे बहुमत उसी पार्टीका 
था। इसलिए चास धा कि मास्टर फिरगी भी मिनिस्टर वन जाएं । जोड-तोड़ 
शुरू हआ । वफादारी की शपथ ओर शहादत का परवाना । नए वेहरो को 
मौका मिले इस दृष्टि से मास्टर फिरणी को मिनिस्टर वना दिया गया । पाटी 
कै लोग सोचने लगे यह फिसङ्डी घोड़ा रेस मे सवे अगि आ गया । देखें क्या 
गजव ढता है। 


पार्टी कै भीतर कुछ लोग मास्टर फिरगी को वुदू, अड्िलं राजनीति मे 
लगड़ा ओर नौसिखिया मानते थे । उन्हें उस्षका मिनिस्टर वनना एूटी आष भी 
नही सुहाया । उन्हे लगा कि यह्‌ कौञा अव हस की चालं चलेगा 1 

मोहल्ले को ओरते, रिष्तेदारे, पान कौ दुकान वाले ओर राशन की दुकान 
बाला रोशनलाल भी मौके का फायदा उठाने कौ सोचने लगे । 

वस्त मास्टर फिरगी के शपथ तेते ही पहले वधाद्यो का ताता लगा, उक्षके 
वाद-- प्तम्‌ ष्पम्‌ लेने का कायं शुरू इभा । 

कु ने रियायते हासिल की, कु ने परमिट हासिल किए, कुछ ने अदसान 
जता अपना काम तिकलवाया, कुछ ने तबादले करवाये{कुछ ने अपनो-परायो 
को साभ पहुंवाया 1 


चात की वातु मे मास्टर फिरगीकी क्लम एक्सप्रे वन गरई। पौ. ए, 
सचिव जोभी कागज वना कर लाते वस फिरगी की कलम उस पर एसे चलती 
जैसे किसी वकरे कौ गर्दन परषुरीचलरहोहो। 
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दर वंग जैकी देपता र्हा । पफिसद्डी घोड़ा काफी नाच कूद तिया । अव 
इसके लगाम लगा देनी चादिए । जैकी वेचारा सोचता रहा 1 फिरंगी कौ कलम 
अपना कमात दिखाती रहौ । बचाने में हदिढ्यो का ढेर हो गयातव पता 
सगा क्रि अव गन्दगो यदस्ति से वाहर दै । धौ, दुध फी नदिय बाई जानी वद 
की जानी चाहिए 1 जैकी लगाम तेकर उठा ओर पानीकी नदी फैकिनिरे 


लाकर खदा कर दिया फिरंगो को । 
1 
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खेमाशाह 


[2 भचलचंद जेन 


पाल्-परिवय 


मुहम्मद वेगडा 
(वधंस)--गुजरत्ति का वादणाह्‌ 
दीवान--वादणाह्‌ का प्रधान सलाहकार 
मेमाणाद--नाटक का मुख्य नायक, गुजरात का 
प्रसिद्ध दानवीर णाह 
शाहगण--अहमदावादे क लषटमीचन्द, लखपतराय, 
हुजारीमल, मनोहर ताल आदि 
पहुरेदाग--णाही दय्वार का पह्रेदार 
जनसरमूह्‌--अकाल पीडित लोगों का समूह्‌ 
त्रुढा व्यक्ति--अकात पीडित समर्‌ का एक वयोवृद्ध, 
साहुभी एव समञ्लदार व्यक्ति 
जौहुरी--वादणाहके दरवार का एक प्रसिदढ जौहरी 
दरयारोगण --वादशाद्‌ के दरवार के दरबारी लोगं 
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पहला दृष्य 


`  स्थान--वादशाह्‌ मुहम्मद वेगा का शाही दरवार 
बादशाह तख्त पर वैठे दिखाई दे रहै है । वादधाह्‌ के दोनों तरफ 
दीवान व सामन्तगण यथास्वान ठे दै । दीवान दाहिनी ओर के आसनं पर 
एवसामन्तगण बादं ओर के आसनं प्र वे हँ । दीवान की कुसी से थोडे 
तिरछे हटकर नीचे की गोर दरवारीगण बैठे है । उनसे षोड फासते प्र 
सुसज्जित प्रहरेदार खड़ा दै 1 अन्य सभी यथास्थान अदव-कायदे से खड़े है} 
पर्दा खुलते ही सभी दरवारीगण उठकर वादशाह को कोनिश (शक्कर 
तीन बार सलाम करना) वजा लाते ह एवं ययास्थान वैठ जति है । 
वादशाह-- (दीवान की ओर मुखातिव होकर)-क्यो, दीवानजी, अबकी 
मरतेवा कौन-कोन से इलाकों मे वारिण नही हुई ? 
दीवान--(खड़ा होकर, कोनिश बजाकर) जहापनाद्‌, इस बार खास 
तौर से दक्षिण एव परिचम के वीच का द्रलाका विलक्रुलं सूषा 
र्हं गया है । आलमपनाह, एसी भौ खवर मिली है किडन 
इलाको मे मवेशी घास-पानी के अभावमे मर रहेहै। बहा 
के वािन्दों ने दरख्तो के छिलके कूट-पीसकर कुछ दिनों तक 
तो जैस-तंसे गुजारा किया परन्तु अव तौ किसी दरल्त पर, 
छिलका भी नही रदा जिससे अगणित वच्चे एव बूढे बेमौत 
मररहेदै। 
वादशाद्‌--हम क्या करे ? उनकी तकदौर ही एसी है । अन्यथा अकात 
दी क्यो पड़ता ? दीवानजी, जिनके तकदीर मे वेमौत मरना 
लिखादैतोवे मरेभेद्यी। 
दीवान --सुदावन्द, उन वेचारों पर कहर टूटा है। कसी उनकी 
तकदीर कूटी है ? आलमपनाह्‌, मेनि यह्‌ भी मुना दै कि उन 
इलाकों के वचे-युषे भरत मदं सभौ पनाद्गीर होकर पेट भरने 
कौ फ़रियाद लेकर आलमपना के दरवार मे पटंबने वालि दै । 
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(कुष टहरकर) एसा दीख रहा दै आसीजाह कि एके न एक 
दिनं उन लोगो का कापिला जरूर यहां आ धमकेगा । सी 
हालत मे उन्हे एक मात्र आपका ही सहारा हौ सकता है। 
मौत ओर जिन्दगी का सवाल जो ठहरा । 
यादणाह-तो इस तरह तो मुञे यों साफ-साफ दिख रहा है किडउन 
मखो के अगली फसल तक खाने फे वन्दोवस्त मे शाही खजाना 
चन्द रोज मे ही (हाय से चुटकी वजाकर} खाली हो जायगा 1 
दरयारी--(खड़ होकर हा मे हा मिताते हए) हजूर, एकदम दुरुस्त 
फरमा रहे है । (वन्ते) 
वादशह--(दरवारियौ कौ कट वात अनसूनी करके) इधर मेरी फौज 
फो र्मने शुमाल कौ सरहद सर करने भेजा । फौज की 
तीसरी कूमक भी भेजी काचुकीहै। फौजके ख्चं के मारे 
तो र्यते टी महफिलों एव रग्रेलियो का रंग फीका पडता जा 
रहाहै। ओर अव तो यह वाकया सुनकर मेरी रूह काप उठी 
है। दित कौ धड़कन वद़ने लगी है । 
(बादशाह का वयान सुनकर दरवार मे एकदम सन्नादा 
छा जाता टै। सभी सिर नीचौ कर लेते है । कोई-कोई 
थोडा-योड़ा ठहरकर वादाद्‌ के बेहरे कौ ओर जरा-सी ऊची 
नजर करके देखकर फिर नीची नजर कर पेते है। } 
बादगाह--(दरवारियों की ओर भुखातिव होकर) वोलो । तुम सभी 
लोग चुप्पी साघे क्यों वैठे हो ? तुम लोग भी तो अपनी-अपनी 
सलाह पेश करो ! (वादाद्‌ सवके सामने तीखी नजरसे 
देखता' है । इतने मे एक परह्रेदार दीडता, हफता दरवार मे 
बादशाह के सामने हाजिर होता है। वादगाहको सुक्कर 
कोनिश यजाता है + उसकी मास्त फूल रही है, बोला नही 
जत्ता।\) 
वादशाह्‌--(पदरेदार की वदहवासी देखकर गुस्तेमें) क्या है ? इतनी 
यदह्कासी का सयब ? खैप्यत्त सौ है । अवे बेवकूफ, योलता 
क्यों नही ? (माजरे को समञ्चकर दीवान कामन ही मन 
मुस्कराना ।)} 
पह्रेदःस-(फिर कोलि वजाता है). आलमपनाद्‌, सारे जहा मे बापके 
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चाम का डका वजता रहे 1 (हाफना अभी"जारी दहै )) 
वादशाहु--(कीच मे ही वात काटकर, गुस्पे प्र} अवे अक्ल के अन्धे । तू 
जिस वात को-कट्ने भाया दै, उत्ते जल्द क्यों नही कहता ? 
पह्रेदार--(गिदरमिदत्ता हुमा हाय जोड़कर} खता मुभाफ हो, कहता हू 
सुदावन्द । क्या कष्ट ? दोडत-दौढते, यहा तक भपरके कदमो 
मे पेश दते, इस नाचीन पाक्सारकातोदमही फूल गया। 
(फिर हाफता है, कुछ सक कर} जहाप्रनाह्‌, दभिण व परिविम 
के सच के इलाको मे भुखमरी पठने से वहा कौ तमाम रियाया 
टिद्डी द्र की तरह यहा उमड़ी आ रहीहै) ओर दजूर, 
व सब के सव आलमपनाह्‌ के महल के सामने ही पनाह तेने 
कोकह्‌ रहै है? (गिदृगिड़ा कर दोनो हाथ जोड़कर) वस 
इतना ही आपके कदमो मे अर्ज करने आया धा । हुजूर, मेरी 
खता मुभा की. जाय॒ । (पहरेदार का बादशाह के कदमौमे 
गिरना) 
बादशाह्‌--(डाद्ते, दुएु) चत हट, निकल यहा-से । (सुनते ही पहरेदार 
का चले जाना.+ दवारियो की ओर.मुखातिव होकर --लो, 
, जिसकी भअश्री-अभीः चर्चा कर ही रहे थे वह्‌ णामते सचमुच 
आज.ही आ गर्र।. ॥ 
वादश्नाहु--(दीवानः की, ओर . मुखातिब होकर) देखो, बाहर मेरे महल 
के सामनेःवाते मैदानमे लोगोके सरुण्डकसुण्डथा रे, 
सो पह्रेदा्सो “को , तेजाकर उन्हे वही चुपचाप मंदानमे 
विने क कोशिणःकरो । खवरदार । हो हल्ला कतई न 
हने पाये । उन लोगो स कहना किं बादणाह्‌ सलामत सुद 
ठशरीफ लाकर तुमसे मिलेगे । 
दीवन--जो हुक्म जलीजाह्‌ । (अदाव वजाकर जाना । वाद्ाह्‌ 
गमगीन बन जाता है । दरवीर वरख्वास्त किया जाता दै। 
' बादज्नाह्‌ का तत्‌ से उढना 1 पर्दा गिरता है 1). 


2 दूसरा दृष्य 


स्थान--वादशाह्‌ कै मह्न के सामने का मेदान । 
-शग् स, मर्वे नहू-नारो, वच्चे, वरूढे सभी ;जसह्य. अवस्था म 
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वैढे दिखाई दे रहे है 1 वच्चे भूख के मारे चीख रहै दै, उनकी 
मातर्‌ रोर्दीर्ह। सभी ओरसे आत्तनाद सुनाई दे रहा 
है। 
(दो सिपाहियो का प्रवेश) 
सिपादी--{भूख से तपते लोगों को डाटकर) चुप हो जाओ । खवरदार, 
अगर किसीने भी देल्ला मचाया तो। शादशाह्‌ सलामत 
अभी ब्द तुम्हारे उपर मेद रवानी करके तशरीफ ला रहै है । 


जनसमूह--(जोर मे एक साय चिल्लाकर) जग हो वादशाह्‌ सनामतं की 
जयदो । (सिपाही फिर डटतादै। सिपाही कै डाठने षर 
सव्र शान्त हौ जति ह । इतने मे वादशाहु अपने कूठ दरवारी 
वं सामन्तो के साय यते हुए दिखाई देत है । 
सिषाही--(जनममूह्‌ को सम्ब्रोधित करके) वैठो, वटो चुपचाप वट 
जाओ । देखो, वे वादशाह्‌ यलामत तशरीफ सारे है। 
(बादशाह को जाता देखकर जनता आधी कौ तरह उमडुकर 
चादशाह्‌ के कदमो मे शिरमा चाहती है । इस हडवड़ी मे कई 
लोग एक दूसरे पर गिरते दै, चिस्व-पो मचती है । सिपाही 
जनता को रोकने की कोशिश करते है । } 
वादणाहू-- (अव्यवस्थित उमड़ती भीड़ को देवकर मूस्से म) भूखे मरते 
होतो यहा क्योआयेहो? चते जाति किसी द्रुमरे राज्यम 
ओर मेहनत मजद्ररी कर पेट भरते । यहा क्याततयारीहैकि 
तुम सवका प्रबन्ध हो जाय? 
भीडमेसेएकबूढा ओर सयाना व्यवित साहुसपूर्वक उठकर 
खडा होता है ओर वादश्ाह को दाथ जोड़कर अजं करता 
दै।) 
बरूढा--जय हौ, आलमपनाह की । हेम सव आपकी दियाया है। 
आपके सिवाय हमे कौन सहारा दे सकता है ? इन वश्वौं 
भौर करो का इस भयंकर अकालमे हुजूर फे सिवाय भौर 
कौन माकूल इन्तजाम कर सकेता है ? अन्नदाता हेम सव 
आपके ही आसर दँ ¦ (वच्चे चिल्लाते है 1 जनसमूह्‌ भूव के 
मारे व्याक्रुल है । चारों ओर ममगीनी षा गहै ।)} 
वादशाहु-- (कष्ण चीक्तारों से पसीज कर) दीवान जी, इस जनसनमूद्‌ 
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के लिये १५ दिनितकके मौजन का व्रवन्ध णाह प्रजलिमे 
क्रियाजाव ओर्व तफ़जणेके प्रवन्धक तिय कोद 
उपायरदूढाजाय। 

वूढा--(उचे स्वरम) जयहो, जातमपनाहकी। हुम इसी भरने 
भये कदमो मे हाजिरदृएु ट । जहापनाद्‌, हमारा इन्तजाम 
जल्दमे जल्द करवाया जाय, नही नो दूम खव प्रुषकर मारे 
वेमौत मर ज्येगे! (रोनेकास्वर उनकी पुकार सुनकर 
यादणष्हं उन्हे ददम वेंधातिदै एवं शश्र इन्तजाम का 
आश्वासन देकर वहा से प्रस्यान करते र । पर्दामिसादै।) 


तीप्नरा दृक््य 


स्यान--वादशाह महम्मद येगडा का घाही दरवार । 
दरवार खचाखच'भरादै, सभी दरवारी एवं कर्मपारीगण 
ययास्थान वैठे-एव पटे रँ । बादघाह्‌ तचत पर चिन्ताग्रस्त 


वेढे दै । पदरेदार का प्रवेश । 
पद्रेदार--हमूर का वोलबाला । जहापनाह्‌ कौ यिदमत मे कुष्ठ शाद 
लोग पेण होना चाहते है । 
वादशाह--णाहं लोग ? कंसे णाह ? दीवान जी, इन शाहं लोगो के वरि 
मे आपको जानकारी है क्या? 
दीवान--(खडे दोकर) हृज्‌.र, इनके पूर्वजो ने इस धरती पर कर्द एसे 
फेस काम कयि ६, जिससे उन्हे यदं चिताव इनायत हभ दै ! 
यह्‌ बात आजकल फी नही है जहापनादह, सेदियो ते चली आ 
रही दै 1 (वैठ जाना) 
वादशाह-समन्ञ मे नही आता करि जो सल्तनत का मालिक होता है वही 
शाहजहा कहलाता है । (गुस्से व जोश मे} फिर इन शाह्‌ 
कहलाते वालो ने कीन-सी सत्तनतो पर राज्य क्रिया है? कौन 
से मुल्क फतह कयि है? 
दोवान--(पुनः चड़ होकर) जहा पनाह मापका फरमाना ठीक है कि 
इनके पुरखो ने सस्तनतो को फतह करके राज नही किया 
परन्तु हजूर, इतिहास इस वप्त का साकी है कि शाह्‌ लोगो 
कै पुरखो ने हौ आड समय मे सल्तनतो कौ आर्थिक सहायता 
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कर उनके अस्तित्व कौ रक्षा कौ ई जिससे सत्तनते दुश्मनौं 
के पंजों से वास-वाल बच गयी । इतना ही नहीं हुजूर, शाहं 
लोग अपनी वृद्धि-कौगस से करई सदियों तक सारे राज की 
बागडोर को भी सम्मातते रहे है । (वैठ जाना) 
बादशाह॒--हु--तो इसी कारण वे लोग णाह कहलाते है । (मने ही मन 
मे) पव तो अच्छा अवसर है, अकाल के समय इन्हे परते 
का 1 पहरेदार, शाह लोगो को दरबार मे आने कौ इजाजत 
ह । उन्हे वाइज्जत दरवार मे आने दिया जाय। 
(पहरेदार का प्रस्थान एवं शाह लोगो का प्रवेश । ) 
शाह्‌ लोग--जहापनाद्‌ कौ जय हो । 
बादशाह्‌-भाप लोग ठक वकत पर अपि ह । वैषि । (शाहं लोग वैठ्ते 
ह) उनमे सवसे वृद्ध सक्ष्मीचन्द हाय जोड़कर बादशाह सै 
अपनी वात अजे करने की इजाजत मागते है । बादशाह उन्हे 
नाजत देते है । 
लक्ष्मोचन्द--(हाथ जोडकर) इस वार दक्षिण एवं पश्चिम के वीचके 
ताके मे जवरदस्त अकाल षड़ाहै) भ्रुव के मारे वार्यो 
ओर त्राहि-्ाहि मची हुई है । जहापनाह, एसे वक्त मे हुरड़ा 
ग्राम के खेमाशाह ने अपनी सम्पण सम्पत्ति से भनाग खदीद- 
कर प्रत्येक गांवमे मुफ्त अनाज की दुकानें खोलने का 
सकल्प किया है । ओर हूर से इस हेतु प्रत्येके गाव मेँ केवल 
व्यवस्था सम्बन्धी मदद चाही है ताकि अकालग्रस्त सभी गावों 
मेलोगोंको भ्रूेसेमरने से वचाया जा सके । 
बादशाह-- (आश्चर्यं मिधित्त खुशी सै) क्या ? सेमाशाह ने अपना सारा 
धन अकाल पीडितो की भख मिटानि के लिये खचंकलेका 
निर्णये लियादहै? (दीवान की ओर मुलातिव होकर) 
दीवानजी, अगर यह्‌ सही हैत खेमाशाह का राजकीम 
सम्मान किया जाना चादिए 1 
लक्ष्मीचन्द--हुकम की यद्‌ वाठ सौ फीमदी सही है । 
दीवान--जहापनाद्‌, णाह लोगोको वातदीजौरटैये लोग अपने 
बुद्धिवल सै कमात्ते भी अनाप-शनाप है ओौर समय अने पर 
दैश के लिये सवे कुंड सुटा देते है 1 
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वादशाह--जव मै समज्ञ गया कि एक वार एक चारण ठीक ही क्‌ रहा 
थाक्रियह्‌ कौम पहल को शाह है । बाद मे सत्तनत हमरे 
परयो के ह्यय मे आयी है, इसीतिये हम लोग वादा कट्‌- 
लये । शाह लोगो, हेम दानवीर वेमा्ाह्‌ से मिलना चाहते 
ह। 
तक्ष्मीचन्द--हुनूर, वे भी आपके दर्यंनो क लिये लालायित्त द । 
वादशाह--तो उन्हे यहा आदसयूवक वुलाया जाय ! 
शाह लोग--हम उन्हे शीध् ही हुजूर की विदमत मरते अपिगे । 
वादशादह्‌--वहृतत जच्छ } दीवानजी, सभी सूवेदारो के नाम अद्रेशच जारी 
करदोकिमेमाशाह्‌ दाया अकलग्रस्त तोगो कै लिये वित- 
रित किय जाने वाते अनाज को वितरण करवाने एव व्यवस्था 
वनाय रखने मे हमार शासन की ओर ते पूरणं मदद दी जाय। 
ओर हमारे राज्यमे जहुः भी चेमाशाहे नार्यो उनका सूब 
आदर-सत्कार किया जाय। 
दीवान--जौ हुक्म । 
पर्दा गिरता दै । 


चौथा दृश्य 
स्यान--स्थल मागं । 
लक्मीचन्द, लखपतराय, दजारीमल एव मनोहरलास चारो 
शाह्‌ वंलगाड्ियो मे वैठकर आपस मे वतिं करते हए वेमा 
शाहकेर्गाव कौञओरजारहेदटै।. 
लखपतराय--भादं साहव, सेमाथाह नै तो कमाल ही कर द्विया । उन्होने 
जपते बच्चौ के लिये एक कौडी भी रेप नही सशी । 
हजारीमल--ठीक ही है । पूत सपूत तो क्यू घन षवे, पूत कपूत तो स्यू 
धन सचे । 
मनोहरलाल-- वास्तव मे भसे इन्सानौ कौ मदद करना ही सच्चा धमे है। 
मानव वही दै जो मानव के तिये भरे । 
लकष्मीचन्द--सेमाशाह, मही माने मे भगवान महावीर के अनुयायी है । 
लगता है (दया धर्मं का मून" उनका जीवन दन वन शया 
है धन्य है एते सपूरतों को। माके रेते सप्रुत ही कौम ओर 
देश का नाम रोशन कसतैर्दै। 
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(काफी रात्रि गमे पड़ावों के वाद चारों शाह्‌ लोग षेमाशाह्‌ के 
गांव हुरडा प्व जति हँ । प्रातः & वजे के सगभग गाव के 
नर-नारी ओर्‌ चौपाये जानवर आते-जाते दिखाई दे रहे है । 
शाह्‌ लोग गावमे प्रवेश करते है ।) 
सष्मीचन्द--अच्छा हो, हेम लोग मन्दिर मे चलकर पहले भगवान के दर्शन 
करल । (चारो शाह्‌ लोग भगवान के दर्शनार्थं मन्दिरमे 
पटूंचते टै 1 सयोग मे समाशाह्‌ भी उस समय मन्दिरमे दै। 
चे पूजागृहम पूजा के कपड़े वदन रहे है । अतत. इन शाह 
लोगों को नही दीख पते । असेही चारो शाह लोग दर्शन 
कर लोटते टै सेमाशाद्‌ उन्हे मन्दिर को सद्वा परी मिल 
जततिद। जसे दीवे एक दुसरे को देवते ह परस्पर जय~ 
जिनेन्द्र करते दै । अभिवादन के वाद वे उत्साहुपू्वंक एक 
दूसरे मे गल मिलत दै। समाद्‌ वद्र की मोटी घोती, 
अगरी एव साफा वधे दए है । ललाट पर तिलक किया 
हुभादै)।) 
गेमाषाह--(चारो से मन्ते मिलने के वाद) पारो णाह सिर्दारो \ 
सक्षमीचन्द--हम आ ही रह ये । सीचाकि भगवानके दर्शन करकेटी 
चतं 1 अच्छा दुभ इतने मे आप भी मिल गये । 
मेमाशाहु-- भगवान सव अच्छा हौ करता दै । अव अप धर परधारोओीर 
भोजने करो । 
(चासो शाँ का सेमाशाह के साथ उनके मकान कौ तरफ 
प्रस्थान 1 पर्दा गिरता है ।) 


पाचवां दृश्य 

स्यान-मेमाशाह्‌ कां मकान । 
चरो फाहों को केमाषणह मान-मनुदार पूर्वक भोजन करवा 
रहै ई 1 चारो शाह पेमपूरवक भोजन करने के बाद वमाह 
के मकानमे वने व॑ठ्कके कमरेमे जाकर र्त्त है) इतनेमे 
ममाशां का लडका सुपारी इलायची चेकर आता हए 
सवको पेशकरतादहै। 

समाशाहु-जापने मे री अजं बादशाह सलामत त्तक पटा दो होमौ 1 
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लक्ष्मीचन्द--जापकौ सम्युणं योजना हमने बादशाह सलामत को अजं कर 
दी है ओर वादशाह्‌ सलामत मे समस्त अकालग्रस्त शलाको 
के सूवेदारों को आप द्वारा वितरित करवाये जाने वातत 
अनाज की व्यवस्था करने के अदेश्य जारीकरवियेरहै। 
वेमाशाह--दसं भदद कौ पहल के के विएु जापको घुूब-वूव 
धन्यवाद 1 
लखपतराय--भसलो धन्यवाद कै अधिकारी तो शाह साहुव, आपदै। 
आपने अकालग्रस्त लोगों के दुख कोअपनादुव समन्ञाहै 
ओर उनके लिए आपने अपना सर्वस्व दे दिया दहै । 
हजारीमल--(बीचमे ही) शाह साहव, आपने तो हमारी शाह्‌ कौम की 
प्रसिद्धिमे चारचादलगाद्यि हु । ओौर लावोलोगोंको 
मौत के महसे वचाल्तिया है । पूरे देश को आप जम दानवीर 
शाह पर ग्व॑है। 
वेमाशाह--(हाय जोडकर)--सिरदारो, मै तो सिफं आप सव का तुष्ठ 
सेवक हं । 
मनोह रलाल--वस, वस शाह्‌ स्व, “हीरा मुख से कव कटे लाव हेमारौ 
मोल 1“ अव एक अजं ओीर दै कि आप मेहरबानी कर हमारे 
साथ बादशाह के दरवार मे पधार । 
सेमाणयहु- मुके नाम ओर मानको कोई चाहनहीदै। मैने यहे एक 
हीरे की अगूढी वादशाह्‌ सलामत कोभेट करने केलिए 
रखी है अत मेहरबानी कर अगूढी बादशाह सलामत को भेट 
करदेना। 
लक्ष्मीचन्द--वादशाह सलामत ने स्वयं आपसे मिलने की इच्छा जाहिर 
की है। इसलिए हम लोग आपको लेन यहां अये ह| 
मनोहस्लाल--(वीच मे ही) ओर बादशाह सलामत देसे नररतन से भित्ते 
विना कैसे रह्‌ सक्ते है ? अतेः आपं ओर हम सव एक साय 
ही चलते है । 
(रास्ते मे खेमाशाहं द्वारा राजधानी म एकत्रित भकालग्रस्तौ 
एव अकालग्रस्त अन्य गावो हतु भेजी गई अनाज की वोरियो 
से भरी हृ असख्य गाडपा अलग अलग मावो कौ ओर 
जाती हुई दिखाई दे रही है । पाचों शाह लोग रात्रि पडाव 
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करते हए राजधानी पुचते ह 1} 


पट परिवर्तेन 


स्थान--बादशाद्‌ का दरवार 
वादशाद्‌ तङ पर विराजमान है ओर सभासद यथास्थानं 
चैठे ह 1 पहरेदार का प्रवेश) 
पहरेदार--(आदाव वजाकर) जहापनाह्‌, शाह्‌ लोग जपको विदमतमे 
हाजिर होने की इजाजत चाहते दँ 1 
बादशाह्‌ --उन्हे इजाजत ह (एक ओर से पहरेदार का जाना दूसरी ओर 
से चारो णाहो काप्रवेष।) 
रीं शाह्‌ एक साध---शाहशाह्‌ की जयदो! 
वादशाहु--(उनकी ओर देखकर) सेमाशाह्‌ कटां है । 
सक्ष्मीचन्द--हम उन्ह ते आये ह! वे आपके दर्शनके लिए वेतावहो रहै 
हि । आपका हुक्म या कि उनका राजकीय सम्मान किया 
जाय॥ 
बादशादु--हा शाह लोग, हम रेपे दिलेरं इन्साने का राजकीय सम्मान 
करना चाहते है । दीवानजी राजकीय सम्मान के साय उन्हे 
यहा लने कौ च्यवस्वा कौ जाय 1 
(दरार का वरख्वास्त होना एवे दीवान का चारो राहो के 
साथ बातचीत करना । वेमाशाह्‌ को सम्मानपूर्वक लने हतु 
सवते बुञुग शाह लक्ष्मीचन्द फे तेतृष्व मे राजकीय सवारी 
भेजना । पर्दा भिरतादै।) 


छटा इय 

बादशाह के महल के साम्नि दूरस्थ र्मदानी भाग। जहां 
अकाल पीडितो की वस्ती एव उनके स्य के मवेशौ दिखाई 
दे रदे है । इन सदेकं जीवन यापन कौ व्यवस्था चेमाणाह की 
आओरसेहोर्टीदै। इस व्यवस्था के कारण अकाल पीदितो 
कै दिल में सेमाशाह्‌ कै प्रति श्रद्धारै1 वे वाति वातमे 
देमाशाह की दानदीरता की तारीफ करते है एवं उनकी जय 
जयकार करते है । 
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पट वरिवर्तन 


स्थान--व्रादधाह्‌ का शाही दरवार 

वादग्राहु तेष्व पर वैठेदै। सभी दरवासीग्ण यथोचित 
स्यान पर वैठेई। 

पहरेदार--(कोनिश वजाकर)--जहापनाह का सितारा दिनी दिनि 
बुलन्द ठो । ममात्राह्‌ कुछ शाह लोगो के साय दरवारमे 
दाजिर होना चाहते है । 

चादशाह--उन्ह वाइज्जन हाजिर किया जाय । 
(पहरेदार काः प्रस्थान एव मेमाशाह का णाह लोगो के साय 
प्रवेश 1} ॥ 

सव एक साय--त्रादणाह सलामत की जय दहो] 

वादशाह--(मेमागाह एव अन्य शाहौ को आदरपूर्वक यथा स्थाने विरते 
है एव वादशाह्‌ सेमाशाह को कुछ समय तक्र मौर से देखते 
है ।) इतने वड़े दौलतमन्द इंसान को इतने साद लिवास में 
देश्वकर एकाएक यह विश्वासं करना कठिन हो जातादहैकि 
जिस खचँ का भार वहुन करने मे शाही खजाना भौ उगमया 
रहा था उस मम्पु्णं खर्चे का भार इस श्त ने उठाया है। 
धन्य है, बेमाशाह जसे ्रूत को । 
(वेमा वादशा को एक वेश्कीमततौ हीरे की अगूरी भेट 
करते है।) 

वादशाह--(चमचमाती अगूढी को हाथ मे उठाकर) आह्‌, वरया शची 
किंस्मका हीराहै। (शाही जौहरी कीओर देखकर एय 
उसके हाथो मे अंगूढी थमाकर} व्यौ ? इसकी कीमत भाक 
सकतेहो? 

जौहरी--(दीरे कौ अंगूठी को अच्छी तरद्‌ से जार कर एवं परव 

कर्‌ आश्वयं के साथ} जह्गपनाह्‌, एसा कीमती हीरा नि 
आज तक नही देखा दै । इकी कीमत्त कम से कम भी जाकी 
जायतो एक करोड़ अथफषियोसे क्याक्म होगी? हूर, 
यह हीरा तो जन्नत कौ जमीन का दीखता है । जहापनार्हे, 
इस धरती परतो दस्रा हीरा मिल नही सक्ता। (जौहरी 


१०८ / वन्देमा तरम्‌ 


अंगूठी वादशयाह कौ वापस देता दहै। सभी दरवारी एव 
न्प बादशाह स्वय आश्चर्यंचकित होकर सेमाशाद्‌ को देखते है । 
वादशाह्‌--(लेमाणाह से) ए मेरे रहम दिल, महामानव शाह, तुम्हारी 
जित्तनी भीतारीफकी जाय वहु योड्धैहै। तुम्हारे सादे 
* लिवाष को देखकरतो हैरानी हती है । क्योकि आजकल 
कै र्दूस तो बेशकीमती जेवरो व कपड़ों से खूब तदे रहते 
है । जवकि तुम्हारे हाथमे तो एक गूढो तक नही है । 
वेमााह--वादशाह्‌ सलामत, मै तो एक अदना इसान हूं । सादगी को 
ही खुदा प्यारकरते है। बाहरी श्गारतो दुनिया को 
रिज्ञानि के लिए किया जातादहै। 
बादशाह्-क्यासारकी वात कदीदहै? 
वमाशाह--हनूर, हमारे पूर्वजो ने वक्व पर बड़ से वड़ा त्याग एव बलि- 
दान किया है एव सल्तनतो की-ईइज्जत आवरू ही नही रखी 
अपितु करोड़ों इन्धानो के जानं कीरक्षा भी कीदहै। 
जहापनाह. ययपि मैने परिश्रम से धनोपाजैन कियाहै फिर 
भी्जैद्सं धनको मेरा नही मानता) इस पर सम्पूणं 
समाज का हुक मानता ह ओर इसं धन को सार्वजनिक हित 
फे काम लगाना अपना कर्तभ्य समता ह । 
वादशाद--{ग्ुण दोकर) क्यासूव । वाह, बाह । तुम्हारी कौम मे 
र्हम-दिली तो कूट कूट कर भरी हूर है । वाकरई तुम सस्व 
मानेमे "शाह! हो 
सेमाणाह-दनूर प्राणी मात्रपर दवाकरनादीधमंहै। 
वादशाद्‌--वेशक, वुम्दारी रहमदिली की देम तारीफ करते हे 1 तुम्हरे 
जसे शाह लोगो को सुदा सलामत रमे, मही री आरजू 
है। 
सेमाशाद--दनूर, भूष, नगे, वेसहारा एव उपेक्षित लोगो की मदद करने 
मेही "ग्राह" पिताव की गरिमादहै। 
बादणाह- वमाह तुम महान हो । 
सेमाशाहे--मदान तौ जहापनाहं हँ जिन्होनि मु इन्सान कोदसरारमे 
आने एव इन तासे लोगों कौ सेवा करने का अवसर दिया । 
बादलाह्‌ -(दरवारियो कौ ओर मुद्धात्तिव होकर) सङके मव खेमागादु 
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1 की जय बोलो 1 
सेमाणाह-- नही जहींपनाह्‌, जय मेरी नही, जय आपकी हो । (वेमाणाह्‌ 
एवं साय आये शाहं लोग वादशाह्‌ की जय वोनते ह । इधर 
दरवार के अन्य सभी लोग वादशाहं के हवम के अनुसार खेमा- 
शाह्‌ की जय वोतते दँ 1 उधर बाहर दुर मैदान मे सेमाश्राह 
के जय की जावा भासमान घने कोहो रदी थी 1 
पर्दागिरताहै। 
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मुक्ति 


लीला शर्मा 


(एक बड़ी हवेली के, बड़ कमरे मे सेठ दौलतदासे मसनद के 
सहारे टे हुए है । पास्च मे सेनी वटी ्ररोते से सुपारियां 
कटि रही दहै।) 
दौलतदास--सेठानी, तुक्ञे इस सरोते से सुपारियां काट्ते हुए कितने साल 
होगे? 
सेठानी--तीस साल सेज्यादातोहोही ण्ये है। या आप नया सरौता 
खरीदने कीसोचरहैर्हु? 
दौलतवास--नही, म स्वस्थ हू । मूते फिजूलखर्चीं का बुखार नदी चढ़ा है । 
म सोचता ह तुम्हे सुपारा काटने का काफी अभ्यासं हो गया 
है । यदं कामतो तुम जन्धेरेमेंभी कर सकती हो । रोणनी 
की श्या जरूरत है । इते वद कर दें ताकि कुछ तो बचत हौ 
सके । 
(दौलत्दास नेर्वठेवैठेही डी के सहारे बटन ऊपरकर 
दिया । हल्का अन्धेदा हौ गया) 
सेलनी--इस अन्धेरे मे मेरी अंगुली कट गर्तो? 
दौलतदास--ू यू, बुरा मत सोचा करो । मेरी तरह हरदम अच्छा सोचा 
करो। 
सेठानी--इस समय आष क्था अच्छा सोच रहै? 
दौलतदास-- वही जो किषौ व्यापारो को सोचना चाहिए 1 मैने गोदाम 
बाजरेसेभररसे है ओरमेरे सामने वातेनेज्वारसे। मँ 
ततो यही सौचूग्रा कि चाजरे के भाव बहुत ऊचे चते जये थौर 
ज्वार के एकदम नीचे गिर जाये । इसी तरह अपने रामदास 
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कै लिए दा रिश्ता मिल जाये कि सूव ददेज भये ओर इस 
वेदी राधाकाव्याह्‌ विना दहेज के हो जयि, 
(दरवाजे पर खटवट होती दै । सेानी जल्दी से उठकर 
रोशनी करती है ओर भीतर चली जाती है । सेठ दौलतदास 
दरवाजा खोलते है । दरवाजे पर सेढ पुंनीदास खड हँ 1} 
दोलतदास--आदइए आए । रात के समय कंते चले अये?वाना तो 
खाकर दही अये होये ? आप कुछ गम्भीर नजर भ रेदं । 
कही वाजरे का भावनीचेतोनहीजागयादै? 
पूजीदास--नही भाई, मँ तो जपते कुछ निजी वाते करने आया हू । 
दौलतदास--फिर तो रोशनी की क्या जरूरत है । हमने एक दुसरे कौ 
देख ही रवा है । 
पूंजीदास-- सुनिये भाई साहब, जमाना वड़ा अजीव आ गयादहै। मेरी 
वेटी स्मिता ने आज ही अपनी माँ को वताया कि वह्‌ जापके 
वेटे रामदासनेप्यारकरती दै, वह्‌ शादी करेगी तो सि 
रामदाससे! आप जानतेहीदैमेरे एकद्टीवेटीदै। मेरो 
पत्ती कोतो आप जानतेदीहै, वेटीजो कहदेतीहै उसे 
पूराकरकेही मानती है । उसी ने मुञ्ञे आपके पास भेजा है । 
आप यह्‌ रिश्ता स्वौकार कर ले । 
दौलतदास-- वाह सेठ जी, सौदा लेकर आप सुदेही चतं आये । हमारे 
स्वज के मुताबिक तो पहले दलाल अति द । भाव ऊचे नीचे 
होते दै । यह वैभव का सौदा"? 
पूंजीदास---थोडी देर के लिए व्यापार को भ्ुलकर प्यार पर आ जाइए । 
दौलतदास-सेठजी, रामदास मेरा इकलौता वेदा है । मैने उत्ते कालिजमे 
पद्या है । अपनी चिरादरी मे कलिज मे पठ लड़के को दहेज 
मे स्कूल तक पदे लङ्केसेदो गुना धन मिलता है । चलो, 
सीधे ही फाइनल पर पहुच जति है । एक लाख रूपया नक्रद 
लूंगा । गहने मौर कड़े तो आप अमनी वेदी को दँगे ही । 
पंजीदास-- सेठ दौलतदास, तुमने वाजरे का स्टाक कियाद) उसका 
त भाव वदृताजा राद \मेरेज्वार केस्टाकपरतो सीधा 
घाद पद्‌ रहा है । ज्वार के भावही नही ब्दृ र्दे दै। दढ 


कमकरो) 
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दौसतदास्च--रामदास भौ मेरा स्टाक है 1 जव वाजरेके भाव बढुरहेह 
तो रामदास के क्यों नरी? 
पृंजीदास-सेठजी, मान लो मामला इसके विपरीत होता 
दौलतदास--यानी वाजरा पके गोदामो मे ओर ज्वारमेरे गौदामौमे 
तो? 
पूंजीदाप्न--यही मान लो! आपको बेटी राधा भी कालेज मे पदृती दै 
ओरमेरावेटा अशोक भौ 1 यदि उनकी आं चार हो जाती 
यानी जिस वरह मै आपके पास आया हू, वैसे ही आपको 
आना पडता तो ? 
दौलतदास--तो क्या ? म कोई आपको तरह कजूस थोडे ही ह ¦ लड़की के 
रिष्तेकी वाठ करने आतातो दहेजकौ सूची साथमे 
लाता} अगर मेरी बेदी राधाने आपकेवेटेसेप्यार किया 
होतातोशादी मेदोनाख रूपये नकद देता । एक कार, 
फ्रिज ओर टेलीविजन भी देता । गदेन ओर कपडो का ढेर 
लगा देता । 
पूजीदास--सेठ दौल्ततदास को मैने व्यापारमतो जवान का पक्कादेषा 
है न्याह णादौ के मामनमे-"॥ 
दौततदास -भरे क्या वात करते डो सेठ पँजीदासत । जवान से जो कहं 
दिपा वह्‌ कह दिया । उससे फिरता नही ह मै। 
पूंजीदास्--तो सेठजी, आपके लिए खवर यदं रकि आपके बेटेनेमेरी 
1 को नही दल्करि मेरे यैदे को आपको बेटी ने पसद किया 


दौनतदास-है है ? क्या यह्‌ सचदहैरे 
(सेठ दौलतदास वेहोश हो जात है । भीतर से सेठानी भामी 
आती है । सठ्जी के मुंह पर पानीकेषछोटेमारे जवेहँवो 
उन्हे होश आ जाता है । वह्‌ कुछ देर सेठ पूंजीदासकोषूर 
कर देखते है) 

दौषतदास--सेठ पूजीदास, जज आपने व्यापार म मुने मात कर दिया + 
मरे वाजरे का भाव मदा कर दिया ओर अपनी ज्वारको 
अच( उठा दिया ! चेकिन्‌ सै भौ चठ दौलतदास कटलाता हू + 
जितना कदा दै, उम ज्यादा दूंगा । मुज्ञेमेरी बेटी का 
रिश्ता तुम्हारे बेटे के साय मंजूरदै। 
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(सेठ पूंजीदास के चेहरे पर खुशी न देखकर} 
क्यो सेठ पुंजीदास, उदास क्यो हो गये + खुश हो जाभो। 
तुम्हारी बेटी को मनचाहा वर मिलेगा ओौर तुम्हे दहेज मं मन- 
चाही राशि 1 तुम्हारे ज्वारका भावञ्चाहो गरयायार, 
मेरे बाजरे का नीचा,फिरभी म ुश हू 1 तुम क्यो नही? 
पंजीदास-सेठजी, गोदामो म भरा आपका वाजरा ओर मेरा ज्वार 
^ । ५ दोनो अपने लिए भिट्टीहो येह । मेरेवेदेनेकहद्या दै 
वह्‌ दहेज नही लेगा । जय वह अपने परव पर खड़ा हो जयेगा 
तब आपकी वेटीसे किसी मदिरमे, श्नादौ करेगा । हमारे 
पत्त त्तो वे सिफं आशीर्वाद लेने अगे । 
दौलतदास-- रोशनी जलाभ्नो यार.। जब एसी ओलाद पैवाहो गहेतौ 
किसके लिये,कजूसी ।, 
+ कर ) 
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नालन्दा का प्राचीन 
विश्वविद्यालयं बोला 


© विद्यासागर राय 


(एकान्त भौर सन्नादे का अनुभव करने वाली ध्वनि, तेज हवा, साय- 
सांय । पत्तो कौ गङ़गड़ाहट, विजली की कडक का प्रमाव, धीरे-धीरे फेड आउट 
मौर फिर मूती हुई भावाज में निम्नलिचित्त स्वर उभरता इा-- 


कमत से है आज ओर कल, 
वक्तसे है कत ओर .आज, 
वक्त की हर. णे गुलाम, 
वक्त का हरण पे राज, 
मादमी को चाहिए वक्त से डरकररहे 
कौन जाने किंस घडी वक्तं का वदने मिजाज । 
आवाज (प्रतिध्वनि मे} भहु.) समुम्‌, वलृकान दोताटै। समयममयकी 
बात दै । समयक सज्नावतो ने वड. बड़े राजा महाराजाभोकौ 
भ्हीम मिता दिवा । यक को रजा ओर्‌ दाजाकोरकवना 
दिया । भव्य एव सुन्दर प्रसादो को बीरान कर दिया । ओह ! क्या 
धामेरा वृह रूप्‌? ओर आज--"आजं यह बण्डहुर यह.एकान्तं 
, कितना भीवण "““कंसा भयावह ४ 


+ (कही सन्नटे की आवाज वेज ! होती हई). ,.~ 


आन यहां उतल्तू बो्ते है-"(उल्तु की षू धू चभगादडोकी ची 
चीकरीष्वनि) 


ए त त 1 


+ ““ “ ° चमगादड़ं यद्र अपना ग्वतेरा'यनके.हुए दै^अज ममयाःको्ई न रहा, 





नालन्दा का पराचीनं विष्वविद्यायुय.योन्ना / {१५ 


मेती बात तक सुनने वाला कोई न रहा (सन्नाटे को घ्वनि भौर 
उभरती इई) 
हग, कभी कोई भूते भटके मुञ्े देखने चले आते है ओर यहा मेरे 
आगन में खड़े होकर मेरे पुराने गौरवकों नमन करतेहै, त्तो 
सहसा मेरा मन पुरानी स्मृतियो मे खो जाता है । 
पहिचाना मूह्णे मँ कोन हं (पंज) 
मै"“मे नानन्दा का प्राचीन विश्वविद्यालय हज लगभग 600 
वर्पो त्क एशिया कौ चेतना का केन्द्र रहा } दुनिमा भज तक मेरा 
नाम भूल नही पाई । शायद भूलेमी भी नही, क्योकि म भारतीय 
भरावीन संसरति का प्रतोक, पुरातन मेँ ज्ञानं का सूर्यं बन कर्‌ चमका 
हे । मेने अपने ज्ञान आलोक सर दिशाभों को प्रकाशित क्या है।,.. 
कितना श्रेष्ठ ओर पावन दिन था वह, जिस दिन बौद्ध धर्मक 
भरवतंक महत्मद वृद्ध के चरण यहां पडये भौर्‌."जौरमेरे जन्म 
के भूव एकत्र हृए पे । ओह, वहं घटना । 
(समवेत स्वर मय सगीत)-- ˆ 
धम्म शरणम्‌ गच्छामि, 
सधं शरणम्‌ ` गच्छामि, 
बुद्ध शरणम्‌ गच्छामि, 
(जयजयकार की ष्वनि उभरती हई)--वोड धमे की जय हो, बौद 
सघ की जय हो, भगवान बोद्ध अमर रह्‌\) 
युद्ध-- श्रान्त ! राजग्रहु के धमं प्राण लोगो, शान्त । धमं को शरण मिलेगी, 
सथ की शरण मितेगी, अहिसा कौ ज्योति फतेगी, रात्र का पका 
अज्ञानं के अनकरार थर विजय प्राप्त करेगा । बोलो तुम्दायै ग्या 
श्च्छाहै? , † 
एक वणिक--भगवान टेम अभाग को पर्प का प्रायश्विति करन्‌ काञक्छर्‌ 
प्रदान करटे। हमं मगध राज्य के ५०० व्यापारी आपकी शरणमे 
आषु है! हम अपने धन चे भूमि परीद कर आपको समरित करते 
है देव! स्वीकारकर। ` १ 9 
तथास्तु ! स्यापारी यणो १ अप सोमो का विदारभ्रष्ठदै। ईत 
भूमिर एक दिश्वविदासय-ान का अन्दर बनीया जाप } उत्का 


नुद-- 
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नाम नालन्दा विश्वविद्यालय होमा जो ससार मे नानं ज्योतिको 
प्रज्वलित करेगा गौर भारतं के नाम को सदियों सदियों तक 
अजर भमर रखेगा । 
(बही जयजयकार ओर समवेत स्वर-उभरती हुई घ्वनिमे, 
बौद्ध धम कीजय हो, वौद्ध संघ कौ जय हो, भगवान बुद्ध भमर 
रहे।) 
धम्म शरणम्‌ गच्छामि, 
सघ शरणम्‌ गच्छामि, 
वृद्ध शरणम्‌ गच्छामि (धीरे-धीरे फेड आउट) 
नालम्दा--हा, तो इस प्रकार ५०० व्यापारियो के महान दान से राजगृह के 
तप्त कुण्डो से सात मील दूर उत्तर मे मेरा जन्म हु । ओह । 
कितने भव्य, विशाल, गगनचुम्वी छह विहार वने । मेरे विहारो 
की प्रवितयो के ऊचे ऊचे शिखर आकाण केमेघोकोषूतेये। 
इनके चारों जोर नीले जलसे भरे सरोवरथ। सरोवरोमे लाल 
कमल तरते ये । वीच वीचमे आघ्र कुजो कौ सथन छाया यी! 
(नी हौड ढयरा मूत्तिया वनानि की ध्वनि मय सगीत के) 
नालन्दा--ये शिल्ियो दारा मूत्तिया वनने की आवां । ओह ! कितनी लगन 
ओर मेहनत से धित्पिर्यो ने मुञ्ञे सवारा। उस शिल्प, उस 
स्थापत्य कला को देख दर्शक आश्चयं चकित होते थ । आज भीभेरे 
खण्डह्र उनकी याद को ताजा बनाये हए है ।--(वही छैनी दधौ 
कीष्वनि) मेरे यहा संसार के जान पिपासु आए । मुने यादहैउस 
च्ञंनसाग कौ, जो दूर चौन से, यदा ज्ञान की ज्योति लेने आया 
या (सगीत, फेड इन) 
छं नसाग-प्रहरी ! मे इस विश्वविद्यालय के आचाय से मिलना चाहता हू । 
मेचोनदेणका युवक ह्भनसाग हु । ज्ञान की प्यास मृञ्ने यदा 


खीष लाई है। 
प्रहुरी-- आओ युवक ! भरे साथ आओ, म॑ तुम्हे आचायं णीतभद्र के पास 
पद्वा देता हूं । (खनीत ओर धीरे धीरे फेड आट) 


हे नसाग- जोह ! इतना भव्य, इतना विणालं (गूजती इई सगीत ध्वनि) 
प्रहरी ! यदा कितने विद्यार्थो अध्ययन करते ह । 
म्रहरी-- आगन्तुक ! यहा दस हजार छावर भौर षन्द्रहु खौ अध्यापक है 1 


नालन्दा का प्राचीन विश्वविचालय बोक्ता ( ११७ 


चाओ युवक, क्या नाम दै वम्हारा 2? कहू! 
ओर देग्हाराक्या भथोजन है? 
वेनसाग-म चीनदेशे 


अच्छा यहे क्या पृ्तेरल्तय ? 
हरी हा पह व्हाका पुस्तकालय हैजो एतिषाका सते वड्‌ पस्सेफालेय 
है । इसमे भाषा, दर्शन, तेकंशास््, चिकित्सा गा्त्र, ध्म, ल्प जदि 
विभिन्न विषयो की जसण्य पुस्तके दैक, ९ सामने आवा 
शरीतभग्र क्रा 1 वहम यव सरस्वती क्दना होगी! म 
सरस्वती के तायं से मितमे 1 
(शीतभ्र के क्षपे रही वदना कौ सगीत मय ध्वनि) 
याकुन्देन्दु देषार ह्र धवला, या पृ्वस्मरावृता, 
यावीणा मण्डिति कर या श्पेतप 0 
या ब्रह्माभ्युत शकर भभृतिभिदेवै, सदा वन्दिता, 
मातु # भगवती निषेय जाड्यापहा । 
(हल्का स्रोत भौर साज) 
हे तसाग--परम पजनीय कृलपति जी के पेरणोमे 
भये सन्न रही । आओ 


एसेआये हमे 
साग" विद्या अध्ययनके लिए श्रीमान्‌ के चरणो 
१ आयाह। क्या भल्ष्रर क्णकरेगे? 
चचां / पेम्ही क्यो, यहा सभी विना भेदभावे के रतिदिने एक 
सौ व्याब्यान दिये जाते है। (गीत ध्वनि) 
भलम्दा--भौर्‌ > ने आनाय शीलश्रके चरणों मे वंव्कर पते न्याय, 
योय, व्याकरण आदिका फिर उसने भाच वं तक 
अनेक वोद "भारत के अतिरिक्त 
धुरूर मगरोलिया तके केज्ान 
(सगीत) 
शद्न रेन ईण्मे 
व्पंकी जायु मे उनकी 
भरकट करने काला सगीत) 
भी जाया! उप्र समय 
0 





0 बडे कमरे ओर 


(सगीत) 
की कभी कमी न्ह रहो! भूमि ओर 


भवनों के दान कं अत्तिरिक्त प्रतिदिन के खर्च के चिए सौ मावो 
को याय मुञ्ञे समित धी । इत्सिंग के समय में यहसंष्यादोसौ 
गावौ तक पहुंच गई धी । मेरे निर्माण कायं ओर अयेग्यवस्थामे 
उत्तर प्रदेश विहार, वगा ने पर्याप्त योग दिया । 
हा । विदेशी सम्राट भी मेरे यहां आधिक सहायता भेजते 
रहते थे 1""“**“ एक वार भूमात्रा के णासन शरी बा्तदेव पुत्रने 
अपना दूत भेजा । मञ्े याद जा रठी है वह घटना-- (क्लेश वैक 
का सगीत, उसके वाद उमारती हुई पदचाप की ्वनि) 
दूत--प्रहरी मन्ञे मगधके सम्राट श्रौ देवपानदेव के पासं पहुचाये 1 
भ्रदरी--भागन्तुक तुम कोन दो ? ओदमघ्राट से मिलनेकातुम्हाराक्या 
प्रयोजन? 
दूत-मे एक विदेश द्रत ह ओर कु सदेश लाया हुं ¡ 
(परिवतंन सूचक सगीत) 
प्रहरी-सभ्राटके चरणौंमें प्रहरी का प्रणाम । देव 1 यह्‌ विदेशी द्रुत 
आपसे मिलना चाहता हे । फु सदेश लाया है 1 ४ 
संम्राट--कहो दूतवर, क्या वत ट ? किसका सदेश लये हौ ? 
दूत--सम्राटवर्‌ ! मेरा प्रणम स्वीकार करे । मै सुमात्राकेसम्राद 
श्री वालदेव पुर का दूत हूं । मृह्ञे आपके यहां भेजकर, सम्राट 
ने प्रार्थना की कि""उनकौ ओर से पांच गवौ कादान 
नालन्दा चिष्वविदछालय को.किया मवा है \ यह्‌ ताञ्रपत्र सम~ 
पितिदहै! 
सभ्राट--द्रुतवर ! सम्राट वालदेव पृत्रके हम वहत आभारीहै। चन्दे 
हमारा शुभ सदेश दें \ हमे प्रसन्नता है किं उन्होने नालन्दा की 
ज्ञात ज्योति को अखण्ड रखने में, अपना सहयोग दिया है । 
4 (संगीत) 
नालन्दा--इस प्रकार विदेशी फासको द्वारा मेरे लिए धन समर्पित होता 
रहता था । एक वार शिप्यो को सम्बोधित करते हुए मेरे वारे 
मे आचार्यं शीलभद्र ते कदा“ (सगीत) ` 
शीलभद्र-- (धरतिष्वनि मे} भिय शिष्यं ! नालन्दा विश्वविचालय भारतीय 
॥ ज्ञान साधना का पुण्य सरोवर है । इस सरोवर कै शीतल जलं 
‡ ~ ~ कापानकरनेकेलिएसभीदेशो से जिजासु आते ही रहते है । 
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इसं विश्चवियालय का सम्पूणं व्यय राज्य वहन करता है अतः 
हमं निश्चित होकर जान की साधना मे लगे रहते है। यहां 
शिष्य गुरुके चरणोंमे वैठकर विनम्रतापूरवक गहन अध्ययन 
करता ह । (संगीति) 
नालन्दा-भचायं शीलभद्र ने ठीक दही कठा। मेरे य्ह गुर शिष्योके 
सम्बन्ध वहत मधुर एव सम्माननीययथ1 आज जवम गूर 
शिष्यो के वीच खाई ओर अनुशासन हीनता की षटगाए सुनता 
हं तो मून बहुत दु.ख होता है । मेरे यहां गुरु की महत्ताके मधुर 
स्वर गूजते ही रहते थे । 
(गूजते हृए स्वरो म) 
गुरुतर हण, गुरुविप्णु, गुर्देवौ महेश्वरः 
गुरुः साक्षति्‌ परब्रह्म, तस्म श्री गुख्वेनमः । 
(धीरे-धीरे फेड आट) 


नालम्दा--भेरे यहां केवल पांच विपर्योकी ही शिक्षादी जाती थी।ये 
विषय ये व्याकरण, तकंशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, शिल्प विद्या 
ओर दर्शन ब धम । मेरे यहां शिक्षा के उदेश्य आज की शिक्षा 

के उद्यो से भिन्नये। (सगीत) 
--आाज की शिक्षा को देख मुक्ते बहुत दु ख होता है । आज हमारे 
विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का रूप समग्रतया जीवनोपयोगी एवं 
व्यावहारिक नही । इसी कारण आज शिनितों पर भी निराशा 

के वादल मण्डरातेदै। (नि राशासूचक सगीत) 
मेरे यहाँ का पाठ्यक्रम व्यावहरिकथा। व्याकरण या शब्द 
चिद्या द्वारा विद्यार्थी भाषा का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कररताथा। 
तकंशास््र दवारा वह अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बातत को 
प्रता था । चिकित्सा शास्त दवारा वहू स्वय स्वस्थ एव दूसरों 
को स्वस्थ रयता था! शिल्प विया दया, विच्थीं आधिक 
क्षेत्र मे आत्मनिभर वनता था । धमे व दक्षन की शिक्षा द्वारा 
विद्यार्थो अपने जीवन को सयत व अटृशासित वनाताथा+ 
(सगीत) 


--मृज्ञे यादआ रही है वह बटना जव इत्सिग चीनी यात्री आया 
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ही था ओर उसने धमं कौ शिक्षा के बरे मे आचार्यं से पूछा-- 
(सगीत) 

इत्सिग--जचायंवर ! क्या यहां बौद्ध धर्मं की दही शिक्षा दी जती है? 
आचायं- नही, आगन्तुक | इस विश्वविद्यालय मे धामिक सहिष्णुता को 
अपनाया गया है । ब्राह्मणौ ओर वौद्धो के सहित्य, दथंन, विज्ञान 
आर केला का हमारे पाठ्यक्रम मे समावेश दै । यहाँ बौद धर्मं 
के ग्रन्थो के साथ-साथ वेदागों के अध्ययन अध्यापन की सुन्दर 
व्यवस्था है । यहाँ का प्रन्येक छात्र अपनी रुचि के अनुसार धमं 

ओर दशेन का अध्ययन करता है । 

इत्सिग--भचा्यं ! यह धामिक सहिष्णुता ओर धमं निरपेक्षता का प्रतीक 
है। इस प्रकार की धामिक शिक्षा, विना मेद-भाव कै सभी को 
अपने अक मे समेटने वाली उत्तम व्यवस्था है । (सगीत) 
नालन्दा--हां, तौ मेरे याँ, अपनी सचि से धामिक शिक्षा प्राप्त करने कौ 
स्वतन्त्रता थी । वौद्ध धर्मं के साथ-साथ वेदो के अध्ययन अध्या- 
पन की अच्छी व्यवस्था थी, इसी कारण मेरे यहां से निकले 
छात्रौ का तिक स्तर ऊँचा होता था ! उनमे धार्मिक सहिष्णुता 
धर कर जततीषौ (पंज) 
नालन्दा --आज के नवयुवकों की नैतिक स्थिति को देख कर मुन्ञे दया 
अती है । देश मे षड़-वड़े विश्वविद्यालयों के होते हए भी अनु- 
णासन एवं धामिक रुहिप्णुता की कमी है । (सगीत) 
--मु्ै गवंहै मेरे से निकले, विद्रानों पर जिन्होने देश विदेशोमे 
जाकरजान का प्रतार किया । जज से लगभग २६०० वर्पो 
पूवं मेरे जआचायं शान्तिरलित तिव्व्रत पहुचे । उन्होने यहाँ से 
प्रस्थान करते समय सकल्पं क्रिया । उनके वे शब्द, आज भी 
मृत मे गून रहे है (सगीत) 
-शन्तिरक्षित--{गूजती हई प्रतिध्वनि) मँ तिन्तत जाकर वहा बौद्ध विहारो 
को स्थापना कर्गा । भारतीय धं ग्रन्थो का तिन्वती भाषामे 
अनुवाद करते हुए मँ अपना शेप जीवन वही धमं ्रचारमें 
व्यतीत करूंगा । (सीत) 
नालन्दा-भौर हां आचाय शान्तिरक्षित नेरा ही किया । इसी प्रकार 
मरे अनेक ग्रन्थो कौ भरसिदिपिर्ां चीनी यावरियोके डरा चीन 
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पटचौ भोरे वहं कौ भाषा में अनूदित हुई । कला क सेधमं भी 
म बप्रणी रहा" "(छेनी हयोड़ो ते मूतियों पर कामकरनेका 
उभरता दज स्वर) मेरे यहा के कलाकार आकषक कास्य 
मूतिमा बनति य । मरी द्म मता काप्रभाव नेपाल, तिश्वत, 
हिन्देणििया, एवं मध्य एरिया कै कनाकारींवरष्डा। मरी 
कला उन क्लाकारोकीषठेनीम समा मर) 
(बही उभरता दज ओर्‌ फिर दलका होता इना च्यर) 
नालन्दा-मरां अपना गौव है। मेरौ गौर गाधा कोअव्र भी गाया जाता 
है जौर उसमे दिशा सेने का सकत्प क्रिया जाता दै । मगध अनु- 
संधानणाला का तिलान्यास करते हुए हमार भूतपूव रण्टृरपति 
स्वर्गीय डा रजेन््रप्रसाद ने भी जपने विचार प्रकट किय 
(सगीत) 
डा राजेन्दप्रताद--नातन्दा फो सर्वांगीण उन्नति वस्तुतः उ समन्वित 
साधना का परिणाम थी जो शिल्प विया, शब्द विद्या, तथा धर्म 
ओर देन को एक साय पाद्यत्रम मं सम्मितितं करेमे पभव 
हई । हमारी भी अभिलापा होनी चादिए कि हम भूतकाल की 
व्यवस्था से लिक्षा ग्रहृण कर, कला, सादित्य, धमं, दशन भौर 
ज्ञान का एक वड़ा केन्द्र नासन्दा मे पुनः स्वापित करें 
(संमोत) 
मालन्दा--तो हा, इसी सक्त्य से मेरे यहां अव नरई-नेई अनुसंधानशलाए्‌ 
बनाईदजा रही है । उने काम करते हृषु जिज्ञासु को देष पृञे 
अपार आनन्द हो रहा है किन्तु उनका वततेमाने पायूयक्रम मुर 
अर मरे शिष्यो को वही प्राचीन गौरवेएवंसू्प दे सकेगा, 
इमे मुने सन्देह दै \ वीते दिन पुनः जना कटिन है। मुने 
आशा के बादल नदी दिखाई देते । मृञ्ने जान पड़ता दै, मुले मरे 
इन वण्डहरो म दी भटकना होमा ये मरे मौव कौ यावि 
सदियो-खदिमो दिलाते रेगे 1 
{एकान्त ओर सन्ना चत्तनि वाली ध्वनि, तेज हवा, साय-साय, 
पत्तो की खडवड़ाहद, विजली कौ कड्क एव अधी दूकन--- 


ओर पिर दुल्के समीत भर समास्ति) 
© 


१२३ । बन्देमातसम्‌ 


-वेन्देमातरम्‌ 


© चुन्नीलालभदृद 


मै अपनीधूनमे योहीचलाजा रहाथा। एकाएक ध्यान सामनेकं 
आलीणान बग करौ ओर गथा । 
अहता लोगों से खचाखच भरा हुआ था । चमचमाती सरकारी कारोकी 
कतारे लगी हुई थी । भीड़भाड से भरी सङके पर पुलिस वाल हायोमे हे 
लिए इधर-उधर दौड़ रहे थ । कुेक अनावश्यक ही लाया जमीन पर ठेक 
रहै थे ) मानो उन्हे देवकर जल्द ही कोई हवलदार वना देने वाला हो । 
मेरे कदम भौ उसी वहाव में चल पडे --यही सोचकर किं शायद यही कही 
कहानी का कोई “प्लाट' मिल जाये । 
दरवाजे पर पहुचते कुछ सरकपकाया । सम्भवतः रोजमर्य कौ तरह पहरे- 
दार रोक लेगा । क्योकि वहु एक मन्त्री महोदय की कोढीथी। लेकिन आज 
किसी ने कु नही पूषा । मालूम नही ये सव इतने मेदरपरान कंते वन गये“? 
कही इलेवन विलेक्शन का तो चक्कर नही"! 
मूट-तूट मे अपदूडेट अफसरो, खादी कं सवदे से सदे नेताओं की भीडने 
मत्रीजीकोषेर राथा । 
इतनी भोडभाड के वावजूद भी एकदम सन्नाटा या-- "शान्त वातावरण-“* 
पिन ङ़ाप सादतेन्स"; 
अनायास मेरा ध्यान उनके चेहरे को ओर गया । मप्रीजी एकदम गम्भीर 
मुद्राभखडेथ। माने पकी गहन शकम ङ्व हुए हौ । आसपास खड उन॑क 
इष्ट-मिव्रो सहयोगियो के नेत्र भी जघुभो से लवाचव भरे ये । 
मै वड़े सकटमे फस गया । बात क्या दै, समञ्च नही षा रहा धा । पष्टूतो 
भी किसे ? अपनी विरादरोकैलोगतो नही के वरावरटोये। ङुघ्ये भी 
तोवे उन्ही की जी-द्नूरीमे व्यस्तये। 
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खद {मन करो मारकर एक तरफ खड़ा देखता रहा । गम्भीर गुदा बना- 
कर । पासमे एक सरदारभोखडेये) लगतेतोवे भौ कोई अफसर ही, 
नैकिन बडे हमुख । अपने मूरजश्रुखी चे दिले हए मुह को गम्भीर वनाम का 
असफल प्रयास कर रहै ये ) काफ़ो कोशिशो के वावजूद भी अपने को असफल 
पाकर कोट कै जेव से कुठ निकाल कर जोरसे सूष लिया देखा हूं कि एक 
दो क्षणौ मे उनके प्रफुत्तित चक्ष्जौ से अधरुधारा वह्‌ चली है । इते देएकरतो 
मृञ्ञे वदी फिल्मी ही रोदनं वातौ वात याद आ गदं जो अपने प्रेमी कै वियोगमें 
आसू बहाने के लिए नेत्रो मे भ्लिस्तरीन लगा लेती है । 

सामने से आते एकं युवक को देखकर मन्ीजी कं पास खड़े एक नेताजी 
रोव से चिल्ला उठे-- "क्यौ जी ! बडी देर लगादीन तुमने? कवक फोन 
किया था तुम्हारे जखवार को)" 

जी"“'जी"“"जी माफ कोजिए" "जसे दी मृन्ञे खवर मिली मै दीम 
रहा ह"""” कपक्पी भरे स्वर मे उसने जवाब दिया । युवक इस शहर से प्रका- 
शित एक पत्र का सवाददात्ता था । 

“ठीक है" "दीक है“-"अव देर मते करो---देखौ आज केअकमे ही यह्‌ 
परकर समाचार मृख-पृष्ठ प्रदी वड़े वहे अक्षरो स प्रकाशिक्त हौ जाना 
चाद्ये" “-" 

"जी" “वैसा ही होया 1” 

“आर, हां देखो ! "थोडी 'ममतता' कौ जवनी -""मंत्रीजी का उमप्त बदरूट 
स्नेह--"आदि पर एक दो पेराग्राफ किख देना" "योडा-प्रा अपनी खोर से नमक. 
भिं लगा देना, ठीक है ?"-"अरे हाँ, फोटोग्राफर साथ नही लाये 2" 

“जी, नही तो ? आपने तो सिफं` 

"देयिए साहब 1” मत्रीजी को सम्बीधित कसते हुए एक नैताजौ वीखला 
उठे--"हनका संपादक तो वडा घमण्डी है हुजूर ! ~" -कुछ समप के लिए विजा 
पनी तथा काशज के कोटे पर पावन्दी लग जाये तव डिकाने आवेगो अकल" 
सवाददाता से--“अच्छा, तुम तौ जाभौ---गीर अपने फटोग्राफर को जल्दी 
मेज दोहा यह समाचार मय फोटो के छना चाहिये, समने ?* 

मुपे भी अव कुछ छ समञ्च मे आ रहा था । भाविरकार, किसी न किसी 
की मौत द मई है, जिसका मन्वरीजी से अदुट रिश्ता था 1 तभी तो वातावरण 
इतना शोकाकुल था । 
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परन्तु मह्‌ ममता कोन धी ? भतीजीः"-? भानजी"""? वेदी ? बहन या 
पत्नी ? इसी प्रष्नसे वेन था। 

स्नमस्कार "नमस्कार साहब !” एकं सज्जन ने वीच मे आकर मन्तीजी 
को साष्टाग दण्डवत करते दए कहा“ “म मदन, आमीन मदनङ्गुमार 
अटोपाध्यायः* "आकाशवाणी का स्वाददाता" "जैसे ही यहं ड न्युज" सुनी दौड़ा 
आ रहा हू“ वह एक ही सास में बोलता रहा--“सर “तो यह्‌ ममताजी 
कौ डेथ"" "आमीन स्वर्गवासं कव हेज?" 

“आज वड़े सवेरे ही ` “बड वड़े डंक्टरों ने भरर प्रयत्न किये" 'पेक्रिन 
सथ निरर्थक" ""भआाखिर ममता फो तो चल वसता हौ था" कहते कंते आवाज 
भर्या गई उनकी । मप्रीजी के नेतो से अधरुधार वह चली । पामे षड़सभी 
सज्जन भी अपनी-अपनी जेबो से रुमाल निकाल अपने आम पौछने लगे । 

“डोन्द वरी सर {““*"मै यह्‌ दु खद समाचार अभी ब्राडकास्ट करवा देता 
ह । 

“देखिए !*“"यह्‌ भो घोपणा करवा दीज्यि कि इस नगर के सभी दप्तर 
व शिक्षण सस्याएे दस महान्‌ आत्मा के निधन पर शोक सभाए्‌ आयोजित कर 
टूटी कर दँ ॥“ एक सज्जन ने वहत गम्भोरता के साथ कठा । 

तभी पास मे खड़े पुलिस इस्यक्टर को देख उसको ओर मुखातिव हए - 
“भरे हा" "देखिये द्रस्येक्टर साहय !-“-भआष भी अपने कुछ सिपाहियो को भेज 
कर “माक्ट'। बन्द करवा ,-दीण्ि-: "गौर -पूरे नगर-मे एनाउन्समेट' करवा 
दीजिये क्रि अज सायकात चार बजे शवयात्रा मे अधिक से अधिक सोय 
मतान के अन्तिम दशनं कै साप अन्तिम सस्कारमे सेम्मितित्त हों ।” 

इसी बीच अपने शरीर पर कैमरे कदे कंमरामेन आ पहुंचा । मत्रीजी 
सहित उनके साथियो कै अनेक कोणीय फोटो खीवे जाने लगे । 

एकाएक मेरा ध्यान कलाई में वेधी अपनी घडी कौ ओर्‌ गया । सेकिनिर्म 
हस पड़ा, अर्पनी इ आदत पर । भैतोभरूल ही गयाथा किदो दिन पहतेही 

इसे मै गिरवी रख चुका या। 

यास खड एक अजनवीसे जो मेरी ही तरह बड़े विस्मयते इस रहस्यमय 
करुण दृश्य को फटी आंखो देख रहा था मैने समय पछ 1 

"वारह्‌ वजा है - "भाई साहब !“ उसने कदा + 

यानी चार्‌ धटे शेप है, शवयात्रा के । अच्छा हो तक तक किसी रेस्टोरेन्टं 

कौ शरण ली जाम ^-यहुी सोचकर चस पड वहां सै । जेव मेप दो चवन्नियो 
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नै लम्बे समय से उछत-बूद मचा रखो थोः" "मानो जेव मे पडे पड़े उनका दम 
पुटर्हदो। ^ 

रेस्दोरेन्ट म पड़ नये-पुराने अखवारो के पृष्ठो को पलटता विचारे मे पोषा 
अपनी किस्मत को कोसन लगता"*-काश ! म मव्रीजी का कुष्ट होता" 

ठीक चार वजे शवयात्रा का जतूष ममता के अन्तिम सस्कारफं लिए 
फमशान-घाट की ओर वद्य । सैकड़ो की सचय में तेता, अफसर, नगर के गण 
मान्य लय, सरकारी यैर-सरकारी कर्मचारी व नगरवासी इम शवयात्रा मे 
सम्मिलित य । ौ 

म भी चुपचाप इन सवके पीठे पीठे चल पड़ा + 

घंटे भर मे शवयात्रा का जतूस नियत स्यान पर पहुंच गया । 


शव को चन्दन-चिता एर सुला दिया था! मेरी निगाहे ममता के अंतिम 
देन को आतुरे भी, ममर करता भी क्या? देव मी तो नही सकता था, पास 
जाकर । शव तो प्रौ तरह पृष्पोंसेढेका इजा था भौरचिताको चारोओर 
से मध्रीजी के सहयोगियों ने घेर रखा था । सभी हार्थो मेँ पुष्प लिए रोक मग्न 
खड़े थे । मेरे पास सिसकते खड़े एक विधायक को पता नही भया हुभा, तड- 
खाती आवाज मे चिल्ला उठे, वन्देमातरम्‌ ? ्ै:. 
एक पडिव जी जिनकी तोद का घेरा ढाई मीटर से कम नदी होगा, एकदम 
नग्न वदन, खड़े अपने मुखारविन्द से श्लोकों की वौछार कर रहै ये । आवाज तो 
र्म साफस्राफनही सुने प्रा रहा थालेकिने दुर खड़े यह अवश्य हौ दिखाई दे रहा 
था किं आवाज के माय साथ उनकी मदमस्त तोद भी 'हिलोरे लेती जारदी है । 
ज्योही उनकी नकल करते हुए चिता के.चारो ओर खड, भन्त्रीजी एव 
नके, दष्ट भिन्रो ने नत्तमस्तक हो ममता के श्व पर शरद्धा-सुमन अर्पित किये, 
स्योही चिता भौ अग्नि शोलोकी त्तरह भभकः उटी 1 ५५५ 
* , आसमान ममता ओर्‌ मत्रीजी कमै जय जयकारते गज उठाथा। इस करुण 
श््र.को देख कर मेरौ आंखें भी अपने आतु न रोक पायी । ' ५ 
पर भौतसिभी वड़ा दुख जभी भी मेरेमनमे टीस मार रहाथा ¦ शव- 
यान्नाके साथ होते हृएु भी संकडों की हृदय स्राक्ञी "ममता देवीः के ` अन्तिम 
दर्शन न कर सका । अपनी घद्धा केदो सुमन भी इस.महान - आत्मा को पित्त 


< 


नकर सका ५ "^ ३.४४ 
~; सैर (-दसी ^ सोच मे बमल मे फस अपनी "फाल + को मजवृत्ती ते दबाये 
श्ट्-क्री,मौर चल पडा 1 ५ 
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सडक पर एकं अवार वाला गोर जोर से चिल्ला रहा था--"भाज कौ 
ताजा सवर""मव्रीजी के धर मोत-ममता कोः-"देखिए"* “पदमत्र 
पन्द्रह पैसा- `“ 
मुखपृष्ठ पर बड़ वड़े अक्षरों मे लिखा था--“मन््ीजी के घर मौत ममता 
कीः 1" नीचे फोटो छपा था, जिसमे मरीज सहित उनके कई साथी अश्रु वहा 
रहे ये । आगे तिखा था--“मग्रीजी के परिवार का अभिन्न अग, उनकी प्राण 
यारी पालतू चिल्ली, जिसको सभी प्यार से ममता कटा करते ये, आज ब्राह्म 
-ृह्त मे इस दुनिया को छीडकर परलोक िधार गयौ ।' 
1 
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घोर अन्धकार 


© गोपलिप्रसाद मुद्गल 


चम्बल के घादरों मे, धौलपुर के पाम, कासिमपुर प्राम मे पनायत वुनाव 
का आदेश मिता दै! कालिमपुर पहयने से पद्ते मानमये भयका पटाटोप 
अधरा दै । चूनाय कराकर सही सलामत लौट आने कै तिए दुभा मनारहा 
हि। अण्व याद आ रहुगदै कि चाकरदै तो नानाकर। वास्तयमे “नीकसो" 
ओर “न मेवैर द) उस प्र भी एतेन अर्जष्ट । 
सौ, फासिमपुर आ गया । गौव को देय देकर आठ जठ आंसू रोनाभ 
रहादहै। गावकरी गलतियां टेद़्ी मेरी, भधक नीची । मकान भादिवासी जमी 
अवस्या मे रहने वालो जते । गावें गरीबो कितनी साफ शलकतौ । 
चुनाव कं लिए प्राधमिक घाता मे अस्थायी व्यवस्वा है । उसी म ठहरा दै। 
ठंहरने के लि्‌ अगल वगते में (४०८ 8" की) दो कोठरिया ह । पार्य मे उन्नसं 
व्यक्ति, जाड अतग । कोठरिर्यौ कँ उवड़-यावड़ फर को देखकर तन-मन दौनो 
काप रहे । सोच मही पा रहै, रात कंसे गुजरेगौ ? 
खैर, दिसी त्तरद इधर उधर सहारा लेकर रात गुजारते है ) वड़े वेर षे 
ही पचो ओर सरपयों के पं भरेजा रदे है । मा॑वमे चहल पहल दै । कटी सुते 
आष विचार विम्,.तो कही कानाफूसी । किसी तरह आढ वाड मे चेपाचमे 
निरोध पचो का चुनाव हो गया है 1 दूसरे, तीसरे, चोय वाडोँकै प्रचो का 
सथा सरव का चुनाव कराना शेप है । काफी सहूलियतं मिल गई है । सरपं 
कै लिए केवत दो नाम (वावा-नाती) मेदानेमे है । वावा {2 वपंकानाती 27 
का घरमेदही धर्मे कुर्व य्वाहै। 
मतदान दे एक दिन पूवं मतपन्र तैयार कर लिये गणु ह । षटवारी ओद 
ग्राम सेवक इ्ारौ पर नाचरहेहै। चुनाव लङने वाते भी हमत वपव 
प्रिलते की नाकामथात कोथिश कर रहे ह । वे हमारे लिए संहूलियत कौ सामग्री 
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जुटाकर हुम पर एहृसान थोपना चाहते दै । हम भी पत्यर के नौवे से अपनी 
अंगुली निकालने कौ फिराकमरहै। 

क्रिमी तरह दूसरी रात भी गुजसती है । मतदान की भोर आ गहै ! समय 
से पहले सभी तयार है। समी आठ वजने हौ ओटोमैटिकं मशीन कौ तरह लग 
गए है। मै पीठासीन अधिकारी, पैसा ज्यादा काम कम । बस डांग पटलां 
ह, फिर भी मेरी पूछ ज्यादा दै । मेने अपनी दुकान एक त्त पर लया रखी है । 

मतदान कन्ध केचारों ओर चम्बल के खादरो के व्यक्ति दुनाली बन्ूक को 
सम्दाले मृषो पर तावदे रहे है ! गनीमत यह्‌ है कि वोद डालते समय' वे भपने 
हथियार मतदान रेन्द्रमे भीतर नहीला रहै है। हां इतना अवश्य है कि किसी 
क्रिसी की स्वच्छन्द प्रकृति जाग उक्ती है ओर वह्‌ केन्द्र को छोड़ते समय दोनों 
हाभ उठाकर जयघोप कर अपनी छाप छोड़ देता है । 

उन्ही अनजान वेहरो मे एक तिलकधारी सज्जन दिखाई देते ह । मै स्वत. 
स्फूते श्रद्धा मे लुक भाता ह॒ । प्रशन शूट पडता है : 

"मखा धरम निवह किहि भती 2 

सका उत्तर वह तिलकधारी मोली की तरह देता है : 

“जिमि दसननि मेह जीभ विषारी 1“ 

र प्रभात्रित होकर उन्दरे अपने पास चिठा लेता हू । बे मशीन गन की तरह 
तुलसीदाम कौ चौपादयों को दागते चलते दै गीरर्मै सोचताहु किं चम्बल के 
बीहडो मे धमं की कंसो तूती वोल रहौ दै । सेरः काममें रम व्यस्त हौ जाता ह 
ओर तिलक्रधारी जी विमक जति । 

मतदान समाप्त हो जाता है । परिणाम शान्ति से सुना दिया जाता है किन्तु 
उस तिलकधारी की छाप मेरे माग्ससे हटाए वही हैटती । तभी एकं ब्राह्मण 
मेरे पास आकर प्रे करता दै-- 

“महारात आपने वा तिलक्धारौ कूं इडोत चौ करी? वाएु आपने अपने 
पात चौ वैटायौ ?" 

एक वारतोभै प्रश्नौ को सुनकर संक्पका जाता हु! तमन्ञताटहुं, कोई 
गलती हय गई ओर निर पर कोई अफन आने वाली है किन्तु साहस वटोर कर 
उत्तर देता ह-- 

"त्िलकधारी के स्वल्प को देखकर उडौतत कौ ओर पास वैटाया 1“ 

इतना सुनते ही वह ब्राह्मण आक्रोश से एूट पड़ता है 

“अजौ महराज ब्रु तिलक्वारी पक्करौ डकंत ओ । पहले भोपा्त मे तार- 
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परमे चपरामीजो। तारपरमंतास्ाव्रूकौ जनीमान्म चौदह कनम पवी 
घम्म 1 ईं तिलक्धारो या जनौमाम्स एवन दिया कै ब्रते सौतं 
आयौ भौरयष्टषछेमौ स्पेयानमे येच दर्‌। पनेर कपौ समप्तायौ प्रर एक 
नही मनी । काज तसि सरकार एं मालिम प्रर गर्‌ । पुक्िसने देपिम दई । 
ठे माम्गन कँ टयक पड़ । मरे ॐ हेयकटो पडो । या जनीमान्म नेभरेजोमे 
पूति यारेनते कू कदी तवर मेरी हयकटी नुली । मेने भोपरास जनीमान्म कै 
मह्‌ षंतार किथौ)। वरू ननोमान्न जवौ दोनो एक दरूमरेर्‌ देय देयकंरोनि 
सगे । जनीमाम्म की हिली दध मई, गरौ रेधगौ, वान मान्मकेर्पर पकर लिए्‌। 
महीक भर तिहारे मतलव कीना रदी । नुम्हे दरूनरौ म्रद कर्नौ परेगौ। तरू 
यादी सतं षै सग गदे। त्र तारात्र कर गग यव मवुरा मरह ररईए । चाम 
भपमौ पन निभायौ यपने मद कौ दूमरौ व्याह करा दियौ 1 यतति मादय मौडोपं 
आरू विचारी नौकरानी फौतरह रर ए । महारातये निलकधारी त्ने 
नास ए" 

म उस थपरिथित प्राद्यण मञ्जनने उम तिलक्धारो फो कहानी सुनकर 
चकित ग्ह जाता ह पै उसमे दो प्रग गौर करता हं: 

“या वहा से चुपचाप निकलना सभव नही ? 

क्या कोई जदौमी पड़ोसी सहायता नही करता ?” 

उस ब्राह्मण ने लम्बी सास भरे कर कृहाः 

“एक जनीमान्से कौ का चवं दस-दस, वारट्‌-यारद्‌ जनीमान्स कै पाव बांध 
कैडढारदै। वे कड निक्स कँ नाय जाय सकं । भच्छे-अच्छे माहूकारन के 
मोडाऊ नाय भाग सकं तामे तौ वे जनोमान्म ए, फितेक दम होप । 

दूसरी वात फौ उतर ईए क कोऊ एकं दूमरे की कष्‌ नाय कहुसकं बा 
कं सवनकेषरमे ईई धन्धौ होय ।' 

म दतो तते अगली दवाता ह्‌, वार वार सोचता हू, बीसवी सदी मे यह्‌ पोर 
अन्धकारः । तभी एके भरभरिया जाति की आरत रोती फिफाती मेरे सामने हाथ 
जोढकर कहती है-- 

"महाराज मेरी कामी कौधारी एदिन मे अवरई अवर्ई कोऊ सैमौ। तुम 
अफमर जए हौ, निकरवा देजौ तौ वड़ो मट्रवानी हौय ।” 

मं किकर्तथ्य विमूढ-ना उने देयता रह्‌ जाता हूं जरः अपनी असमर्थता 
उसके मले नही उतार पन्ना । 
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जहाज रेगिस्तान का 
7 दिलीपसिह्‌ चौहान 


ब्रह्माजी जब प्राणियो का निर्माण करने वेठे तो उन्होने सवसे पते छोट- 
छदे जीव-जन्तु वनाये । उसके वाद पक्षी ओर उक्तकैः वाद उन्होने मनुष्य बनाया । 
पक्षियो ओरमनुप्योकेदोदो पाव दिये) अव उन्हे पशु वनानेये। भण्डारीकौ 
बुलाया मौर कहा, "सामान निकालो ।' भण्डारी ने वेट निकाले । मलग अलग 
रख दिये । फिर पूछ लाया ) ब्रह्माजी ने पेटके पीठे पीठे एक एक पूछ लगा 
दी। इसी तरह से गरदन, मुं, आंख, कान, नाक आदि भण्डारी रखता गया, 
ब्रह्माजी बडे-छोटे पेट के अनुसार उन्हे लगाते गये । अव नम्बर पावो का 
आया । ब्रह्माजी ने अन्य प्राणियो को भाति दो-दो परव वनापरे भौर प्राण पूरक 
दिया! 

प्राण मिलते ही सवके सव पशु खडे हो गये । लेकिन गर्देने लम्बी धी जौर 
पेट वड़े भे । इसलिए धड़ाम ते मुह्‌ के बल गिर पडे । घोडा हिन-हिनाया हि- 
हिऽ5ऽ। मघा भका तिमो-तिमों। नेकिन शरीर अधिक भारी होनेसेरञट 
गराद़ करने लगा हरूढु द. इ. 555). 

ब्रह्माजी ने देखा, इनके दो पाव से कमि नही चलेगा भण्डारी को वोत, 
“दर्द भे की तरफंदोनदोर्पवओौरदै दो।” भण्डारीने दोदोपाौव ओर 
लगा दिये । सव पु चारों पावो पर खड" हो गये ओौर ब्रह्माजी ने पृथ्वी पर 
फकदिये। षोड़ाभीगरिरा, गधाभीभिराओरङ्टभी गिरा। धमपि धरती 
पर्‌ : पृथ्वी पर जाते दी मनुष्य ने इन्हे देखा ) पकड्ना चाहा । लेकिन शर, 
चीति, हिस्ण, खरगोश आदितो जमल मे भाग यए्‌-+ वेचारे गधे, घोडे, डेट आदि 
पु पक्डमे भागे । फिर क्या धः मनुष्य दनक मुह्‌ वाधकर माल लादने समे । 
मधा छोटा या इशलिए्‌ कम वोजा -लदा । घोडे थर उसने ज्यादा, वयक वह 
उससे वड़ा था। मगर ऊंट तो सवे वडा था, इसलिषएु करई वोरे लाद दिए गए। 
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ऊंट गरा करके रोने लमा--हरूड़, ड. इ, ॐ । अव तो यजन के मारे उसकी 
री की हड्डी वीच से टूटने लगी । 
मौका पाकर ऊंट भागा । ब्रह्माजौ के पास रोता हुमा गया । उसने पिका- 
यतत की--"'हे मेरे पिता ब्रह्मा ! पृथ्वी पर काले सिर वाला मनुष्य बडा राव 
प्राणी दै । वेह मेरे उपर इतना वोक्चा लादताहै किमसी रीढ की हद्दी टूर 
जायगी ओरमेरा पेट एूट जायगा ! इसलिए मृते एकः पाव वीव मेभौरदे 
दो 1" ब्रह्माजी को यह्‌ बात ठीक लमी भौर भण्डारी से बोले, "दसे एक पांव 
ओर दे दो।" उन्होने एक पाव सीचमं ओरदे दिया । अवट के पांच पांवहो 
गएये। दो आगे, दो पीठे भौर एक मध्य मे । ऊंट वहत खुश हुभा ओर धरती 
पर लौटा। 
मनुष्य ने ऊट को पुन. पकड़ लिया 1 उसने देवा कि सके पांच पांच है ॥ 
इसलिए उसने पहने से ज्यादा यज्ञा लादना शुरू कर दिया । 
ऊट धवराया 1 अव तो पचवे पवसे ज्यादा प्रेशाने हौ गया 1 वह्‌ नीवे 
वैल्ता तो पचा पब वगलमे नही निकल सकता धा दसलिए पेट के नीचे 
पिचकता था । जव बोक्षा लदा हुमा होता त्तव तो ओर भी ज्यादा दवता 1 उते 
भरी पीडा होने लगी 1 मौका पाकर एकं दिन वह्‌ फिर ब्रह्माजी के पास हख्ड. 
उडड. 55 गराड़े करता हुमा गया जीर कहा, "प्रभो } यह पाचनी दाय तो 
मेरे अस्यन्त दु.खदाई ठो गई है । इससे मनुष्य ज्यादा बोञ्चा सादने लम मया है 
ओर वैठते समय यह्‌ टंग पेट के नीचे पिघकंती दै । इसते पीड़ा होतो है इसलिए 
इसे हटा लो ।" 
ब्रह्माजी को गुस्सा आया । उन्होने यमराज को हुक्म दिया, "ऊंट को पन" 
नष्ट करदो । इसने परेशान कर दिया दै । इसका शरीरः वेनापका कतनगया 
है ओर इसकी आवाज भी सेने जसी दै । सेजाओ इसे काल कोठरी मेभीर 
बन्द कर्‌ दौ । जव मर जाय त्तो सब अग वापस भण्डारी के पाक्त जमाकराकर्‌ 
प्राण लाकर मूसे सोप देना \* यमराज ऊंट को लेकर चन्न दिया । 
ऊट हश्ड.-ड -ड -ड ऽ से रहा था भौर आगे आगे यमराज भौर पी 
पीठ ट ! दोनो काल कोठरी कीओरजारटैथे 1. 
काल कोठरी आ गर्। बहूतं छोदी-सी कोठो धी जिसमे ऊंट मुश्किल ते 
समा सकता था \ उसका आक्नर मोल था । दीवार मोन लोहे कौ बनी हद थी । 
उसके एक दरवाजा बना हुभा था, जिसके दो श्टाटक वाते क्िवाड़ य । छत भी 
लहे को मोल थी, जो उपर नीचे ससकने वाली थी । यमसाजने टको वहाते 
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जाकर खड़ा किया 1 ऊंट कोठरी सेभी वड़ा भा । वह हरूड़ इ ड.उ. गराडे करफे 
रोरहाथाजौर प्राना कर रहायथा कि “मुज्ञे मत मारो।" 
यमराजने काल कोठरी की फाटक खोली । छत को ऊपर सरकाई आर 
ऊंट कोपूंछठकीञोर से उल्टा अन्दर धुपेडा। ञंट का रीर अन्दर समा गया। 
मगर गर्दन सरम्बौ धी, आज कौ तरह टेढो नही धी वल्क विल्करुल सीधी सामने 
तनी हद यो, इसलिए वह कोठरी से बाहर निकली हुई थी । यमराज को फाटक 
वन्द करनी थी । वह्‌ सोचता रा । 
यमरजने जोरसेदोनो फाटक कोट का मुंह अन्दर तेते हृषु वन्द कर 
दिया। इस क्षटके से ऊट की गदेन सलवट खाकर अन्दर चली गई । दोनो फाटको 
के मिलान के स्थान पर अन्दरकीतरफडंट कैटोठमभा गये । ऊपर वाला 
हठ कट गया ओरदो भाग हो गये । नीच वाला हठ नीचे फिसित जाने से कटा 
मही ओर नीच लटक गया 1 वह्‌ अन्दर जोर जोर से हरूड, उ. ड. इ, ॐ गराडे 
करने लगा, पर यमनेएकमभीममुनी। 
अव यमराजने ऊपर की गोल छत को धीरे धीरे नीचे उतारना प्रारम्भ 
किया । ज्यों जयो छत नीचे खिसकने लगी ऊंट जोर जोरसे गरड़े करने लगा 
दरं. इ. ड, ड, ऽ51 
अवछतने ऊंट कै ऊपरी पीठ को स्पशं किया जीर बहु धीरेधीरे नीवेमे 
नीचे खिसकती रही । वह्‌ काफी भारी धी इसलिए ऊंट नीचे वैठने लगा । तकिन 
पने पावो को वगत मे फैलाने का स्याननहीथा। इसलिए वह अपे चारो 
पावो को अपने शरीर के नीचे समेटने लभा ओर वैठता गया । मगर उस पांचवे 
पांव को मोना भूल गया । इसलिए वहं पांचवाँ पांव पेट के अन्दर पुसने लगा 
भौर अन्दर दकट्छा होते होते नही समाया त्तो वीचमे उपर पम्भ निकल मया 
जौ जाजभीदै। 
यमं ने सोचा करि अब ऊंट सिङुड़ कर वैठ गया होगा । सभी अगदूटनही 
इसलिए छत को ओर अधिक नीचे नही उतार कर वही रोकदी। तालालगा 
दिया ओर चला गया । 
एक महीने बाद यमराज ने सोचा कि अव तो ऊट भुव ओर प्यास के भारे 
मर चुका होगा । इसलिए उसके अगो व प्राण को तेने के लिए काल कोठरी मे 
गया 1 यमराज ने कमर से चावी खोली ! ताले मे लगाई ताला खुला । किवाद़ 
खोनेतो ऊंट गराड़े करने लगा हरू, इ. ड. इ, 55 । वह तो मरानदी 
जिन्दाथा॥ 
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यमराज को वडा याग्चयं दूजा कि पट्‌ कसा प्राणोदै जौ एक माहु षिन। 
स्याव जौरे यिना वानी कभी जिन्दा है। उसकी दमं विद्रयता की जनकरारी दनं 
यद उनेग्रद्याङने षाम से गवां । यनि आमे यमराज जीर पीठ पौषे ङ्द दरू, 
द्द करताजाग्दाया। 
ग्रहणी दरूरसे रोतदृरृए डट्‌ को अतिदेशकर्‌ जवम्मे मे पड़ गय । उन्दने 
पाम लाकर दैया--उसकी सीधी गदैन देहो मरी । उपग का होटक्ट 
चुक्राधा। नीचे वाला दृठ टकरा दज धा । पौन एय मायव हो नकाया) 
केवल धौडा-सा नीच्या भामचेष दीम रहाथा। पीट परर मध्यमे रमम 
निकल जायाजौर जो पौड़ सूरो कीतरहसीमे-तीगे गुर ये। प दवकर मदियौ- 
नूम गरन मयेय जीर वद्‌ एक माह याद भी पिना प्रयि पीये जिन्दा दै। उनको 
गयुणी द्रुदं जीर म्र निरला उदे, ' तयायस्तु । गम, पह तो यडा उपयोगी पशु वन 
गयाद्ै । अव इमे हुमा ही रहने दो जर रेणिस्तानी भाग मं भज देना ताहियि 1 
वलौ पानीक्तौकमी रद्तीद\ यद्‌ कद दिनों त्कः विन पानी ङः जिन्दा ग्द 
सकेगा । देपरो इमे पौवोमे कमी गदियां वनरं । इने रेतमेपावभी 
नही धेगा । बेचारे की गर्दन देदी हो गई दै, मगर कों वात नही, मवारकी 
लमाम से इस पर नियन्वण अच्छा ररेमा 1 अवदहमेमत मारो भीरभेनदो 
रेगिम्नान म । यद तो रेगिस्तान का जदाज वन गया है ॥" इस प्रकार तमीप 
ऊट काशरीर हत प्रकारकावन गयाहैजोआजभीदै। 
ओर ब्रह्माजी ने उमके सिर पर हाथ पोरा ओर्‌ वह्‌ वोता--हरूड इ,2.३. 
355 । ब्रह्माजी ने मीधा रेगिस्तान की ओर फ़का। धमते नियारेतमे। 
मनुप्य ने पुनः उसे पकड़ा । उसके पावो की गरदा देकर वह्‌ वहत सुण हमा 
तथा करट दिन विना पानी कै भी जिन्दा रह पाने से द्वमका नाम रेगिस्तानकां 
जहाज रख दिपा । 
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उन्माकं की किसी अदालत मे मजि्टरेट कै सामने एक व्यक्ति लाया गया । 
उस पर कार तेज चलनि काआरोपवा। असेही उस व्यवितने मजिस्टरेटका 
चेहरा देखा उसकी आंख लुक गई ! न्यायाधौशं क कुसी पर वैठा हुभा नवयुवक 
किसी समय उसका शिष्य रह्‌ चृकाधा। शिप्यने भी अपराधी कै कटषरेमे 
खड अपने पुराने स्कूल मास्टर को पहचान लिया था। सुनवाई करने के वाद 
मजिस्टरेट ने उचित दड का आदेश दिया । यह्‌ विदेश की घटना है । अपने घर 
की चर्चां करे । 

सिनेमा णो चालू होने बाला है । टिकट विडकी पर भीड़ लगौ हुई है । एक 
किशोर छात्र चोर नजसरो से इधर-उधर ताकता खिड़की कौ तरफ कदम बढाता 
ह फि अचानक उसके पैर ठिठक जाते है । यह क्या ? सामने मास्टरजी तेजी से 
इधरहीजा रहै है। स्कूल समयमे गोत मारकर पिक्चर देखने जाया था। 
शायद पोल सुल गई, अव खैर नही । छात्र कै मने मे अपने अनुचित कायं के 
लिये ग्लानि पैदा होने लगती है । इसी समय मास्टर जी कौ आवाज उत्ते स्लक- 
क्लोर देती है, “एक टिकट मेरे लिये भी वच्च । ढको परर वड़ी भीड़ दै 1“ वाद 
मे उन्होने यह्‌ भी बता दिया किंवे हेडमास्टर साट्वते वीमप्री के वहूनिषठुटौ 
लेकर आये हँ । 

जव मूतिकारही देवता के स्थान पर राक्षस की भूति वनने लग जएंतो 
दसम धातु का क्था दोष? उसेतो ठोक-पीटकर जसा अकार दिय जाता 
है वैसा रूप वह ग्रहृण कर तेती है । अपने हाथो स॒ निर्मित विकृत आष्ति ने 
सम्मान पाने कौ आशा रखना किसी मृगतृष्णा से कम नही । 

उन दिनो वच्चो की खेलकूद प्रतियोगिता भवानी मडीसे वारहु क्रिननोमीटर 
हूर मिधोली प्राम मे चल रही धी 1 बहुत सी प्राथमिक शालां के छात्र उस्न 
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भाग तेने आए ये । मियोलौ के प्रतिष्ठित नागरिक के जिस कमरेमे हेम व्हुरे 
थे उसमे एक ओर टीम अपने अध्यापक जी के साय व्ट्री हई थी 1 सितम्बर का 
महीना । केड़कि कौ सर्दी ) अपनो टीम के वच्चो को जल्दी ही रजाईमे दुवका 
दिया ओर्मैभी रजाई ओद्‌ कर लेट गया ! लेकिन उस एक मास्दरजी को 
नीद नही आ रही थी + उन्हेने दो तीन होशियार वच्चो को साय लियाभौर 
यह कते हए चल दिये, “गुष्जी । देम वजार तक जा रहे दै एषा वाकी बच्चों 
का ध्यान रखना” । व्यावह्ारिकता के नाते मैने हाँ कर दी । लगभग आधे घटे बाद 
वै पान लाकर घापरस आ गए । विस्तर प्र वैठकर एक छान से कहा--^ता 
निकाल" 1 छात्र ने अपनी जवसे सिगरेट का वैकिट यौर माचिस निकालकर 
मास्टर जी के सामने रख दी । उन्होने मिगरेट सुलगाई फिर खुला पैकिट 
उसछात्र कीतरफ वडादिया। छात्रनेक्लिन्नक प्रकट कीतो वोतते “पीले 
भाई, अभी कीन सा स्कूल लग रहा है“ ? फिर मेरी ओर मुखात्तिव होकर कहने 
लभे--“अरे इनसे क्या शरमाना पये भी न्तो अपने ही है" । उत्साह वधन करने 
परष्ठात्र ने सिगरेट सुलभा ली भौर कण खीचने लगा 1 मने एतराज क्वा ते 
बोने--“मोडने जमाने मँ सवे चनता है जी । छानो गुरूजी ? चिदमौ मे क्या 
रखा है ? अपना तो चस यही सिद्धान्त दै ईट दिक एन्ड वी मेरी' 1" उनकी वात 
सुनकर मेरी जवान पर ताते पड़ गषएु | 
कोरी धरती मे वन्रूल का वीज वोकर जगूर की अपेक्षा करते मे कितना 
यथा है । जवं उस वन्रूल का कडा चुभतारै तो हाहाकार मचजातादै। 
पुलिस वुलानी पडती द, आयोग विठाने पडते है 1 
कक्षा मं अवसर ऊंघना, मेज पर पैर फंलाकर बवँठना, जपस मे बतियति 
हुए घर की रामकहानी वच्चो को भुनाना, दत दे गए मिनेमा कौ सुली 
समीक्षा, फिहम पत्रिकामो की टीका, कल्ला मे छल्लेदार धुं, गष्यास्टिक ओर 
सुलफास्टिक, बच्चों से तम्बाक्‌ के तिनके साफ करवाना, सुपारी सुडवाना, उनके 
सामने अर्द, चूना ओर्‌ सुपारी मम्नवकर खाना तथा कक्षा फे आसपास करई 
किश्तो मे मधुनिक चित्रकारी करना, कौनसी एसी बात है जिसके लिथे हम 
तान ठोक कर कटे से कि एसा नदी होता, यहं मिथ्या है। 
हम सोचते दै बालक अनभन है लेकिन वालक्त नजर चुराकर पल प्रतिपल 
हमारी गतिविधि को मानस म उत्तारत्ता चला जाता दै । हमारा हर डायलांग 
वह्टेपकरसेता है गौर्‌ वही टेप शब्दप्रविशब्द अपने साथियों, अपने धरवार्तो 
को सुनता दै 1 इस देप के जाधार पर वच्चौ मे, अभिभावक म अर समाज 
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भें हमारा मूल्यांकन होता दै ओर हमे श्रेणी विचेष मे रज दिया जाता है । हम 
बच्चों जर यो के सामने कितना ही दोहरा अभिनय करं हमारी असल्लियत 
चिप नही सकती । 
वालक जव सुनता है करि मास्टर जी परीक्षा देने जतेर्हैतोवेभी नकल 
मारकर पास होते है । वह्‌ खुलकर नकल करना अपना अधिकार मानने लगता 
है । परीक्षा भवन में नकल करने से रोकना उत अन्यायं लगने लगता है । हेम 
मथर पुमाकर देगेगे तो यद्य भी दोपका अभ्निवाण हमारी ही तरफ जता 
दिखाई देगा । इनं सव वातो ते हमारा सम्मान गिरता चला जात्ता है । प्रसिद 
उन ल्सोनेकहाभी दहै, 'जात्मा जितनी भ्रष्ट होती है मस्तिक उतनाही 
सकुनित होता जाता है" । हमे अपना मस्तिक सकुचित नही करना ह वत्कि 
उसकी वन्द खिडफिां बोलनी हैँ । मस्तिष्क मे यदि सकुचन की प्रवृत्ति जन्मने 
लेमी तो शिक्षा की सायकेता पर स्वतः ही प्रश्नचिह्भु लटक जाएगा । 
वालक रूपी दपण के सामने जब्र भी दुरगुणो की जग्नि-लपट आ जतौ हैतो 
वह भभकती आग उस्तके अन्दर भी सकार हो उठती दै, वह्‌ भौ जत उठता दै, 
विष्टृत हो जाता है । 
छात्र शिक्षक से ूपान्तरकारी शालीन व्यवहार की अक्षा रखते है । शिक्षक 
दिव्य कलाकार कौ अनुपम कलाङृति पर पड़ अनेकों आवरण हटाकर उसमे 
अन्तर्निहित सौन्दयं को उजागर केरत। है । शिक्षक वह्‌ पवन है जो चमचमति सूरय 
पर आच्छादित श्यामल मेधो को हटाकर लोक कल्याण का मागं प्रशस्त करता 
॥ 
4 इस पावन वेला मे ट्म छिद्रान्वेपण के इरि से नही अपितु आत्म विश्लेषण 
ओर आत्म निरीक्षण कौ भावना से अपने अन्दर सकि, अपने आप को आके । 
आदे वीजं दरटती आस्थाओ क रेगिस्तान मे गहरी जड़ो वाले शाखा- 
प्र्ााओं से सञ्जित देते बोधिवृक्ष को खडा कर देगा जिक्तकौ छाया मे बैठकर 
मनेकों सिद्धाय बुद्ध वन जागे, जो ससार को पीड़ा को जलती नदी से निकाल 
कर सुख के ठ्रियाते मैदान मे छोड कर ठी दम लेभे । 
फिर हमारी वनाई हुई मालां अपने ही हायोसे हमे अपने च्तेमे नही 
पहननी पडेगी । समाज हें सम्मान देकेर एूला नही समाएगा । मशहूर शायद 
"“उर्बद" के शब्दों, 
इस वक्त तो कोई भी हमे पूछता नही; 
कल दृढता फिरेगा जमाना गली गलौ । 
{1 


अपने अन्दर ८ १३७ 


नाना हप धरे 


निहान्त 


यदि ओ रहा ह क्रि पदे दिन उन्हे मैने सुहार्नुहारी के मेपमे देवा था। 
उनकी भेप-भूपा भौर भाषा से उन्हे बहुरूपिया समञ्लना वड़ा कठिन था । 
पहली वार तो यही दिमागमे आफाक्रिये वास्तव मेदी तुहार-तुदारी ईः 
लेकिन वे काफी देर तक प्रदशंन करते रहे तो वास्तविकता समन्न मे आई। 

दूरे दिन ईन्हे पठान-पठनो के भेप में देवा । उस दिन भनी उनकी कला 
कमालकफी थी) भिखारी कै रूप मे जव एकदिनि वहुमेरेए्कमित्रकोी 
दुकान प्ररमयातो मित्र ने सचमुचही उते भिखारी सरमन्ना भौरर्प॑सादेने 
लेगा । नेकिने वह्‌ तो भिषारो धा नही, था वहुरूपिया इस लिष्‌ पैसातेनेमे 
इंकार कर दिया ओर आनेवदृ गया। मिव्रष्क वार तोषठ्णा सा रह 
मया । ओगली दुकान पर उसे फिर उसी प्रकार करते देखकर मिक्रेके 
वास्तविकता समक्न मे आई । 

कता तो उनकी बहत बड़ी है लेकिन आज कलाकारो कौ कदर कठा 
होती है ? लेकिन हाल चाल पुने जव मै उनके तम्ब परु गयातोबह मेरेही 
हाल चाल प वैरा--अपको हमारे पर तिखने से क्या म्त्तिगा? 

मेने कहा--अगर लेख छप गया तो यही कोई सौ-अचास मिल जादे । 

उने कद्वा--वस रतने से के तिए के को इत्तनी तोहेमते उा रहे हौ 
ओर काहेकोदटम टटोल रहेद्? 

वात उसकी चच्दी थी । फिरमी जवम चला ही ययातो कुष्ठ बाते कर 


ही आया। 
वह मुक्ते अपने पेये छ सन्तुष्ट नजर नही जाया--दइततनी महयाई के युम 


मे साहब क्या होता दै ? पहल जितनी कदर भी अव नही र्दी । 
सचमुच ही उसकी कों अच्छी दालत नदी थी} उसकी फटी पुरानी 
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कृमीज मेँ कर रैवदत्तो ये। पौष्टिकं आहार न मिलने से उसके वच्चे मरियल 
यै । उनकी प्रत्येक चीज मे बदहाली स्पष्ट नजर आं रहीथी। 
लौटते हए रास्ते मे जव मे उनकी बदहाचौ का कारण दूढने लमातो 
मुल्ल उनकी वदहाली का सवसे वड़ा कारण रूपये का अवमूल्मन नजर आया। 
जवमैषछोटायातो हमारे मावमे भी वदरी भांड नामक एकं वहुरूपिया आया 
करता धा । हम वच्चे उसके स्वाग देखकर वड़े खुश होते थ । वहतो लगूर 
वनकर रात फो सोते हए लोगो को डरा दिया करता था । गनीमत यह होती 
थीकिवह्‌ शीघ्री खड़ा होकर वोल जाताधा। 
आखिरी दिन जव वहु अता था तो पिता जी उसे एक पया इनाम 
स्वरूप दैतेये। गावमे काफीलोगोके द्वारा एक एक रुपया देने प्र उसका 
गुजारा अच्छा हो जाता था । लोग अपनी पुरानी आदत के मुनापिक अआजभी 
वही एक रूपया देते दै । लेकिन आज के रुपये मे ओौर उप्त समयकेषपयेमे 
कित्तना अतर आ गया है ? मरह कोई नही देखता 1 
एक कला हसं सतार से वितुप्तन हो मौर कछ गरीव परिवारोका इस 
कलाके द्वारा किसी तरह गजर होता रदे इसके लिए हम कुछ सोचना ओर 
करना चादिए्‌ । बहुरूपिया चकि लोगों के मध्य जाता है गीर उन्दी से अपनी 
आजीविका कमाता है। इम लिए दस कला कौ हम लोक कला भी कह सकते 
है! इस प्रकार यहु कला केवल नोगों के द्वारा ही जीवित रखी जा सकती है । 
अगर हमारी मरकार मीर कला अकादमिया भी उनके लिए कु कर सकंतौ 
ओर भी अच्छादहै) 
हो सक्ता है, कुछ आधुनिक दिमाग वाले लोग बहुरूपिये की देखकर नाक 
भी स्िकोड लेकिन उन्हे यह्‌ नह श्रुलना चाहिए कि यह्‌ कला भाज भी वेच्यो, 
कम पढे लिते क्वाई लोगो भौर अनपढ प्रामीगो के लिए बहुत वड़ो है । 
उनका दसस मनोरजन हता है । उनके नीरस ओवन मे यह कला रस 
घोलती है। 
(1 
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सृजन के क्ष 
0 रभेक्षग 


15.12.78 

पूरा एक सप्ताह्‌ बत गया है । इन दिनो विस्ृत्त आकाश के नीचे विचर 
क्ते हुये “स्स के प्रति मानवीय उत्सुकता" “रौशनी कहास आती है 
"मिम एम” “मानवीय आकाशा" इत्यादि ५९८ फट कँ विशाल चिघ्रो ठ 
सृजन मे लमा हूजा द्भ! 

स्परे मणीन' की सहायता सेने कामेरेचिघो मे पहला अवसर है! मणः 
फी महायताली जा सकता है पर हावी होने कौ दद तक नही। 

यह बाति वार-वार अन्तरमे उर रही है किं मशीनी सहायता मे मेने अपने 
निजी क्षेत्र को वहत पौष्ठे छोड़ दिया है। 

लगभग एक दिनमे १० घण्टे काम हआ है । सृजन के समयं का यह सुख 
बहुत मढा है, जिसे शब्दो मे वणित नही किया जा सकता । 

चारो तरफजिस्मके जर-जरें मे एक प्रसन्नता, उमग, आनम्द, सहलास 
वदयकर वना रहा है, फिर भी कृत्ति के पूरे होने तक कई वार अपूर्ण॑ता का अह- 
सासएकष्ददे'केरूषपमेभो साथ रहादहै। 


22 12.78 

सृजन फे आनम्द के वीच-वीच भे भोतिकवादी उपनन्धियां भी नुदने 
लगी कि इस पेटिग की सफलता अन्तरष्टरीय क्षेत्र से जुडकर्‌ सूर नाने 
निकल रही है मौर दस प्रकार की आशाओं ने एक सप्ताह वडे उमंग मे काम 
करवाया 1 

इस वार्‌ काम मैने किया नही, कन्दी आशाओके वशीभूत स्वय दौ दौ गया 
ह 1 इन आशां से मेरे सगे सम्बन्धी मिव्रगण वड़े सुग हो सकते दै पर मूसे 
इनसे कुछ शिकायत है । 
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रात चौथी ति “मानवीय मका” को भौतिकवाद आशाभो से जुडते 
देख मने मसोत कर रह्‌ गया या । भौतिकवाद उपलश्धियौ यो तौ मुक्ते मिली 
नही दै, ओर जव कभी इनके लिये भटका हं श्रकृतिने हो साय दिया है । जव 
इस प्रकार की उपलन्धियां मुञ्मै निकर लगने लगी उन्हे छोडकर मैने अध्यात्म 
से जुडना ज्यादा उचित समन्ता है 1 आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख से ज्यादा 


गहर टै । 


27.12.78 
प्रगतिवादी दौड़म चहूरी ओर मशीनी यत्र के जुड़ने का स्वरूप दषा दै" 
एक प्रामीण वँलगरड़ी में वंठा इजा रेलगरादीमे वैठे हए लोगो पे भपनी 

पूरी धमता के सपय प्रतिस्पर्डा करता है पर उनसे पी रहकर अपने जाप पर्‌ 

विश्वास होते दए भी हतप्रभ रहं जाता ई । 

मेराभीयही हालदै। मै इस समय दुविधा काशिकारहूं। मणीन का 
उपयोग कर अपने ही साथियो कोजो वैलगाड़ीमे वैठेहृएु ई छता भौर 
दुसरी तरफ “हवाई जहाज" मे वैडे लोगो से खुद का ठगाव कचोट रहा है । 

कला सजृन मे मशीनों का उपयोग मैने खुद किया नही, मणीन वालौने 
सा केरे को विवश किशरा, प्रर हायते काम करनेका जौ आनन्द मशीन" 
ने ष्ीन लिया, मरा खुद का आनन्द मशीन" के भेट चृ गवाह । फिरभी तेन 
मशलीनों की भकाक्षाष लगी हुई है । 

चिग्रकला मेरे लिये कभी अधिक से अधिक नितिप्तता प्राप्ते करने का 
साधन रही है, पर जीवन काएक ही सत्य" म स्वीकार नही करता भौतिक 
ससारको नकार कर अलीक्गिक सप्तारमे जाने का जितना सुब है उतनादही 
अलौकिक ते लौकिक की ओर लौटने का होना चाहिए । 


31.11.79 

लगभग एक सप्ताहयों हीयया। अव मै कोई नदं राग अलापनेके 
चेक्कररमे हूं । वहत कठिन व्थसन कहना चाहिये इते । यदि किसी शास्त्रीय 
सगतं के मायक को यह रोग लग जाय कि वह्‌ अव कोड नथारगि मयेगाती 
अौरबना। मै दुमाहो "रागः गाने का प्रपतन कर रहा हूं | 

मालकोश, विलावल, पटमजरी, दुमरीके मिधितस्वर कभी-कमो यह 
भ्रमपैदाकरने लगने दह छि यदं अवतर ज्ञात रर्गोमेतेङ्नदी दै भीर 
जिसकी सृञे बाह थी वह मिल गयादै। 

सृजन के क्षय / १४१ 


जव त्क क्नात्त रागौ मे विदे शिम्फनी (भरयोगवाद) का भी एता मेला 
हैकिमेवहभीयातेताहजो अभी 'मार्त' मे गया ई 

भमौगवादी विकसित ॑त्तियो मे आधुनिक चित्रकला फी पाप, ओप, वक 
दादावाद, इम्परेसनिस्ट, एक्सप्रेननिस्ट, स्युजरियत्तिज्म, आदि मे उपर व्यक्रिि- 
वादी पैली मे अष्टूता नही ह । 

उनम मानवीय सवय आधुनिकता को हकर यह्‌ तक पहचान घो वैते 
कि आचर सूजन का ससार कितना विकसित ओर विस्तृतदहै कि मीमित 
शब्दो मे यह नही कडा जा सक्ता किथआज कं! सृजन-स्लार वया टूना 
चहतादै? 

इसी खोज मे अनेक स्वर गुनगुनाता है जिन्हे जव स्वर नही का जाना 
चाहिये । मेने भव तक जिन सुवेगो से जुडकर सृजन किया उन सवरौ स रहित 
स्वर रहिते, भाव रहित, रस ओर उद्वेग रहित, विचार वौधसे दूर एक रेषे 
चित्रक तलाश है जित्तका, शीपेक “माव शून्य" टो सके । 


14 12.79 

विस्तृत आकाश के नषे समस्त लिप्ता से टूटता मन कुष्ठ भी नही चाना 
चाहता, भौर इन्दी दिनो" "नही इस बाते कौ प्रूरी कर घत्मनही करना 
चाहेता ) एक पूरौ वातत वेवात्त लगने लगती है } सृजन का स्वरूप, कम्य मे नही 
उभरना चाहिये, सूजन की' खोज मे फले दाथ परसो तो देस अनुभव करने लगे 
यै कि किनारा बहुत नजदीक है । 

उत्ताल तरगों से जूता हा, अपरि वेढता हुआ, किनारा प्राकर प्रसन्नता 
होनी स्वाभाविक थी । पूरौ रात सोचता रहा, कितनी सुन्दर धरती हीगी वह 
भरे नये “किनारे को, पर--कहा न, रात मनुष्य को धकाकर, "किनारे! के 
समीप पृहे को विवश करती है, सुबह का सूरय, किनारा तो द्र, समुद्रकी 
लहर तक की पहचान नही होने देता--! 

आर म स्वय विवश होकर जिते किनाराकह रहाथा उदे ोड विपरीत 


सौर जायां) 
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नही चिलकरुल नही, प्ररे सप्ताह नये राय की इन्तजारमे कोहनीटेककर्‌ 


वैटे चितादीदै) 
महीन षि महीन, ओर मोटे मोटे, सस्ल से सरल, सुमधुर भी, समतल 
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भ जौर वक्र रेवा वादे जितने भी राय मानम एर उतरे, मेरे परिश्नमी पूर्वजौ 
श सृजित ह जीर उन्हं जोड तोड कर गाना ओर अपना कहना, ईमानदारी 
नही । 
१'"्तोदीकहैर्म विना गवि ही रहगा 1" 
2.1.50 
सप्ताह भर वैठे रहना कि कपा माया जाय जीर कुछ तय नही कर पाना 
एक गायकफे क्तिए कितना कष्ट्रदहै 1 सायक सव कुछ के विना रह सकता 
दै प्रर गये बिनानही। किम पूरे सप्ताह बैठा र्हाह गौर मृक्ने मौलिक सृजन 
कै लिये कुं नही मिल पा रहा। 
3 1.80 
मये सत्य के साय द्दरात्मक विरोधाभास से ग्रस्त ह । समे मशीन की सहायता 
से सुजनस्त हृभाथा न ? मशीन की ओयोनगिक प्रगति वहत तेज दो सकती 
है.पर मानवौय स्पन्दद ओर भावनार्जौ को व्यक्तं करने मै बहू सफल नही हौ 
सक्तौ । 
मतीन बदृत्त कुष्ट उपलच्धि दे सकेती है पर चेतन मस्तिष्क के तत्वौकी 
खोज तके नदी पहुंव सकती । 
17.16.80 
म अव अपनी नई छृति को जन्मदेने की तैयारी मे हूं । मुलन यहो 
मालूम नही कि प्रसव का कष्ट कं्ाहोताहै परजो क्रर्म सह रहाहे, वडा 
केष्टवायक दै । 
अव किसी भी प्राणी कौ उपस्थिति मुरी पसन्द नहु है, यहं तक कि किती 
काब्ौला एक णम्द भी। सैक्रिन कुछ लोगो की जावश्यकता मुजञे १ सकती दै, 
क्रिवे मेरी आवश्यकतानुसार सधन जुटायेगे { 
मैने परे वस््भौ नही प्रहन रवे है । पहना हुआ वनियानरमै खोलमभी 
सकता हूं ) पा पहनने को कमज भी मायसकताहुं । वोनो ही में मेरे सहायक 
दीडने कौतेयारहै। 
लगभग ४ वजे णाम तक विना किसी की जनम दिषए्‌, वड़ी क्टश्रद स्थिति 
मे रहकर अवे मँ जराम चाहता हं पर यह समय जारामका नहीहै। फिर 
सृजन से जुडता हँ ओर लगभग ५ वजे मल्ले एसा आभात्त होने लगतादहैकि 
अमर करिसीङृतिकाजन्महोगयाहै! 
भने जिक्ते जन्म दिया उसेमै देव भो नही सकता,-इस -आशकासे कि 
` जन्म देना आसान होता है उसे ठोक तरह से सवारना बहुत मुश्किल १ [क 
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मंचीय कविता 


ओर शाश्वत मूल्य की समस्या 
© श्रीनन्वन चतुर्वेद 


कवि' सम्मेलने मे खरो उतरने वाली हेर कविता क्या शाश्वत मूल्य की ही 
सक्ती है ? इष प्रश्न को लेकर विवाद जव-तव वलता रहा है । बहुत वर्यं हए, 
राष्ट कविं वानर मंधिलीश्षरण गुप्तने तो इतना तकक्‌ दियायाकि हिन्दी 
कविता की चिरतनता यदि वेवानी है तो कवि सम्मेलनो की परपरा को समाप्त 
करना होगा । समर्थक थोडे पे, विरोधी अधिक । किन्तु सम्मैलनों की परपरा 
वदस्तूर रहौ । आज तो यह परपरा एक फशन वत गरड है ओर व्यवसायभी 
विद्या्तय का वापिकरोत्सव, मेला, पे, विवाह, यज्ञोपवित, गृह प्रवे भा अन्य 
कोई समारोह हौ, कचि सम्मेलन आयोजित किये जाते ह । परिवार कल्याण का 
प्रचार सामुदायिक विकास, कयि उन्नयन, छावरावासिके समारोहसभीमे 
कवि सम्मेलन का वजट गरुरभितं रहता दै । कवि गया । जो कवि के स्वाभिमानः 
की चर्चा कर केचि सम्मेलनो कौ भरत्संना करते दियते दहै, वे भी देसे मचोंपर 
कविता पढते दिद जात है । यही नही, उन्हे ठेते सम्मेलन मे कविता पढने 
का अवश्चर भिले, इसके लिए पहने मे जोड-तोड भी करते दिखते दै । कवि 
सम्मेलन भज कविता का मव केम, य्यवस्ताय अधिक वेन गाह । जिनकी 
सि मचीय कवि के रूपमे जणं ठीकसे जम गई दैवे सदरभ मुद्रा-अर्जनमे 
तमे है । जिनकी दूकान जम नही पाईवे जमनेकी क्िकमे पामलदहै ! कभी 
कभी तो अजन सा लगता है, आखिर यहुहोक्यारहा द? यजमान कोअषनी 
वाहवाही चादिए ओर पडो को उसकी दक्षिणा । यजमान नही तो षडा नही 
पलेगा गौर प्डानदहौतो कारज नही सरेगा ) यही नदी, कुछ भौर भी स्वायं 
जुड़ जाति है । आयोजको मे कुछ श्रभावयालो स्थानीय कंवि अवश्य होते है। 
वे केवल उन्हँही बलानि मे श्चि लेते है जौ वदते मे इन्हे अपने यहांभी 
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दुलवाकर कभी महव्रियानप या नगर प्रालिकाके फंड से अच्छी याशि 
दिलवा सकने की क्षमता रखते हो । यहा आयोजक कविता नही, अपना 
भविष्य देवता है । सम्मेलन मे आपसी संत्रधर कविता के नही, व्यापारके वन 
जाते है। कवि वहा क्यौ कविता कै विषय में सोचने लगा? वहरकँसीभी 
सामग्री प्रस्तुत करे, पैसे तो उसके पहले से तय है ही! फिर असल कविता 
मचः से आएगी कैषे 2 


लेकिन कई प्रश्न फिर भी उभरते है । क्या ये सम्मेलन एके दम निरथक 
है? क्या सचमुच एक स्वाभिमानी कवि का अहं श्न सम्मेलन से कुचेल जाने 
वालाहै ? क्या हिन्दी कविता को कवि सम्मेलनों मै कोई योग नही दिया दहै? 
राष्ट्रीय समस्या ओर जन जाग्रत्ति मे क्या ये सम्मेलन वितकूल सार्थक नही 
ये ? हिन्दी कविता आज जहा तक पहुंच गई है वहा तके क्या वहं कद कमरे 
या पुस्तकों की जिद व कवियों की डायरियों से भी प्रहुव सक्ती थी? 
आगे क्या कवि सम्मेलन एक दम रोक दिये जाने चाहिए ? भौर यदि एसां 
हो तौ बया वहु हिन्दी कै हितमें होगा? 
समस्या का हल दुराग्रह से मुक्त रह कर करना होगा । सच्चा काअश 
दोनौं ओर दिखता है । राष्ट्र कवि की वात मे जितनी वेदना, टोस ओर ममान्तिक 
तड़प रही उतनी अधिके क्या वास्तविकता की पकड भी थी ? बहुत लोग 
फठते दै, अग्रेजी मे कवि सम्मेलन परम्परा मही दै फिर हिन्दी मेही यह्‌ क्यों 
अनी रहे ? कोड कुछ भी कहै, तथ्य नकारा नही जा सकताकरिहिन्दीकी 
कचिता जितनौ जनता के निकट रही, उघ्तका कारण केवल मात्र जन सपकं 
भा। सदेह नही कि पुस्तके काल की शाश्वत धरोहर होती दै, किन्तु जिस 
समाज मे चिक्षित व्यक्ति अनुपात मे वहत कम हो वहा पुस्तको को राष्ट्रीय 
संस्कार वनानि मे हजार हजार बरख लग जायाकरतेह । वाणी कासीधा 
भप्रेपण वहा लिखित प्रिचारो की अपेक्षा बहुत प्रीघ् अस्र कर जाताहै। 
भारत राष्ट की राजनीतिक स्वततवताको लने वालो पर मचौमे गला एड 
फर जमने वलि श्री रामधारी सिह दिनकर, बालकृष्णं शर्मा नवीन, शिवमगर्ल 
सिह सुमन, माखन लाल चतुर्वेदी, डा० ब्रह्मदत्त सुधीन्द्र, कविवर ठरनाय, 
नरेन्द्र शर्मा, निसा, सोदन लाल द्विवेदी जैसे कितने ही कवियो का थोग 
उनके द्वारा रचित धुस्वक्ो ये कमन था। तरे पुस्तकों ते अपने जीवन कलमे 
उस जन जामृतिको नटी ला सकते थे, जिमको वे मंचोंसेलापय। दूमरी 
वातः है कि मची चणो का देशकाल ममित दता है गौर पृस्तकस्पम 
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सकलित सामध्री का असीम ) सदेहं नही कि मच जन ठचि का आध्रित्त है ओर 
भराव सुप्रेषण का सरलततर साधन है । 
भोली, अपद्‌ निरक्षर जनता तक कवि के अनुभूत सत्य को पहुचाने का 
इससे सुगम जर साधन क्या हो सकता है ? मच का दुरुपयोग निश्चित रूम 
से निन्दनीय दै किन्तु सम्मेलन के माध्यम से भोली जनता किसी काव्य कृति 
का बोध पाती दहै, तो इसमे निन्दा को अवकाश कहा ह ? यदि सरकारी या गैर 
सरकारी मच से परिवार कल्याण, कृपि या योजना सवंधौ कविता पदृकर 
कवि समाज क लिए कु उपयोगी वन सकता है अर साथ मे अपना बरथार्जिन 
भी कर सकता है तो इसमे दूसरा कोर क्यौ चित्लाये ? आज भी हिन्दी जगत 
के अनेक कविर है जिनकी जीविका के साधन ये सम्मेलनहीहै। यह्‌ 
कना भी एकदम गलत है कि उनकी सभी कविता निरर्थक ह । जनर्चि 
कारजन करती हुई भी कई कविताएं अपने स्तर से नीचे नही गिरती । फिर 
इसमे दो मत नही कि कवि यदि जनता के मंच पर जाता तौ उसके सिए 
आवश्यक होत्ता है कि जनता की रेवि के अनुकूल यात कहे लेकिन जन रुचि 
कास्तरतोजोदहै उसे सभो जानते है) इसलिए कवि सम्मेलन की परम्परा 
बढतीदहैत्तो कवि का स्तर आसमान को छोडकर धरती पर उतरेगा ही । 
परष्न फिर भी सिर उठाकर खडाहोता है कि क्या कवि केवल सस्ती जन 
रुचि का पोपक वन जाएगा ? जिने कवियों मे कवित्ता छपवानि या पृस्तकाकार्‌ 
निकलवाने की क्षमता नहीरै,वेक्या मंचों पर हीन दढ पद्ेगे ?तवक्मा 
कमिता तमसो मा ज्योत्तिगंमय' की ऊचाई से उतरकर कंबरे-नतंकी नही बने 
जायेमी ? बह किसी नीली फिलम कौ नायिका सी नि्सना होकर जनता के 
मच पर अपनी शूटिग नही देने लगेमी ? ओर नदी तो तथाकथित, अधुनातन 
प्रगतिशील सभ्यता कौ जन रुचि में उसके लिए स्थान कटा होगा ? 
आज कवि सम्मेलन मच भौर श्रोताओ का जो सबध जु्ताजार्हाहे 
उससे फवितता के मूल तष्य सत्य शिव सुन्दर का कोई सीधा सवध नही दीखता 
है। फिर भी समस्या वहत भयदायक नही है । सतह्‌ की वात ओर होती दै 
गहराईमे गुरं गंभीर रहस्य च्पिहोत्ि है । समस्या की यहराई तक पहुचन 
वाली कविता सम्मान पाती है ¡ धरती पर केवल कीड़े मकौडे नही है । कविता 
का सवध सीघे आदमी से है । जिसके अन्दर युगो ॐ सचित सस्कार दै । इस सिए 
कविकर्म का यथोचितं निर्वाह जन शुनि को उदात्त वनाने मे होता (धरती 
कौ कविता वस्तुतः वह्‌ कविता है जो इंसान के युखदु ख मे दती रोती दै । 
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रामघारी सिंह दिनकर तो एक दम स्पष्ट कह चुके ६ै-- 
व्योम कूज की परि जयि कल्पने 
आ उतर हेष खेलले दन पूल मे 
रेणुका हंसने लगे, जुगनू चलो 
आज कूकं खण्डहरों कौ धूल मे। 
सच दै, आसमान मे उड़ कर कविता नही जी सकती । जिन्होने कविता 
को छायावाद से जोड़कर आसमान में उडाना चाहा या, उन्हे शीघ्र ही अपनी 
भुल पकड़मे आ गई 1 
सच्चाई यह है कि कविमे यदि प्रतिभा मौर कठ का सम्मिधरण हैतो 
उसफी कविता का उदात्त स्वर आज जन बोध के धरातलं पर मंच सेउतर 
सकेगा ओर दम-खम के साथ जमेगा ! घटिया किस्म की सामग्री प्रस्तुत कर 
जमने की प्रतिस्पर्धा केवल वे कर रहे हँ जिनकी स्तरीय सुजन-प्रतिभा चुक 
र्या कभी यह प्रतिभा उनमें रहीही नही। जन सुचि कोही पूणं दोपी 
मानकर स्वयं को श्रेष्ठ कवि माने रहने का प्रम-पानन गहित अहं का पोषण 
करनादै। 
आज भी गहरे भरे कवि सम्मेलनो मे जमने वाने भवानी प्रसाद मिध्र 
दिनकर सोनवलकर, नीरज, ममू, रामकुमार चतुर्वेदी, रघुराज सि्‌ हाडा, 
व्रजेश चंचल, कुमार गिव, सोम ठाकुर, नन्द चतुर्वेदी, जगदीश सोनकी, दुष्यन्त 
कुमार भादि कवियों की कृतियां स्तरते नही गिरती । मच सप्नाटनेषानीन 
केभी अपनी कचिता को स्नरसे नही भिरने दिया था । क्या उनकी कविताम 
शाए्वत मूत्य नही यथे। ये कवि सम्मेलन की परपरा नपषातेतो क्था 
इनकी कविता भव से अधिक शाश्वत होती ? उत्तरसरलदै। उतत स्थितिमे 
वति कुछ जोर होती । निर्षित रूप से इनकी कविताएं तत्र जिन्दगी से इतनी 
नदी जुढ़ पातो । 
` कवि'यदि जपने कर्मके प्रति जग दै तो उतरे मचौ के बहिप्कारको 
आवश्यकता नही । जन रुचि के सस्कार का वीड़ा उठाया जाना चाहिये ओर 
येह क्यं समयं प्रतिभयो को सम्पन्न करना चाहिए । कवि कर्म का ययोचित 


चिवोहु हा तो मदीय कवित मे भी शाष्वत मूत्य पर्तये दी ! 
८" ~र 11 
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वुक्षारोपण 


© प्रेम खकरधजः' 


वृक्ष शस्य श्यामला माँ वसुन्धरा काश्यगारहै। 


जलाशय मे विकसित पद्मो का पराग शोतल जल की उमियों कौ चनञ्च- 
लता को दोलायमान करता हा, लौनी लतिकाभो के जाल को सहलाकर जव 
आश्र कुज्जौ मेभ्रवेश कर नव आम्र-मन्जरियों से चुंहल व छडृछाड करता आगे 
बदता है तो मानव मन अनिवेचनीय शीतल गन्ध का पान करतां तन मन को 
कपूर चन्दन कौ शीतलता से आप्यायित कर अनूढे आनन्द मेँ निमज्नि हो पूर्ण 
विश्रान्ति का अनुभव करता है । वृक्ष धरती को सज्जा है । स्कति के उत्स से 
लेकर आज तक छृपि एवं पञ्ु-प्रालनं प्रधान समाज यें मानव जीबन पूर्णरूपेण 
वक्षो प्रर आधारित रहा है । मानव भौर पशुमं को जीवन दान देने मे वृक्षोने 
अपनी शीतल छाया, प्राणदा वायु, फल, अन्न, रस ओपधियों का मुक्त हस्त से 
इतना दान दियादहै कि वृक्ष ओर्‌ बादल दोनोदहौ परोपकार कै.पर्ाय वन 
गये । ६ 
ओदयोगीकरण के युग म-सम्पूर्णं विश्वे कौ वायु प्रदूषण से वचाने का स्वल 
ओर श्रेष्ठ उपाय वुक्षारोपण है । वर्प, भूस रक्षण, जलावन, ओपध, भवनःनिर्माण 
आदि के लिए वृक्षो कौ उपदेयता असन्दिग्ध है । 

लेकिन मानव ने अपने स्वार्थ, अपनी अतृप्त तृष्णा कौ शान्ति के लिए सीतल 
छाया, सुस्वादुफल, सरस द्रव्य भीर भौपधदाता वृक्षो कै रो पर ही कुत्हाडी 
चलानी प्रारम्भ कर दी । वृक्ष घायल दुभा रक्त निकला अग-अग क्षत विक्षत । 
उमके मौन प्रतिरोध, मूक चीत्कार को मानव कास्वार्ध मनन समन्ञ सका। 
उमे प्राण दान के प्रार्थना प्रचकौअररेसेचीरदिया। मनुप्य हाय मे चम 
चमाती धार वाती क्रल्दाड़ी सेकर इन परोषकारियो का वध करने निकत पडा, 
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जिसमे वह्‌ अपनी निरर्थक आका्षाजं कौ तृप्ति कर सङ्के, अपने जड जगत 
(सीमेण्ट, पत्यर, लोहा, विद्युत तार आदि) मे लकड़ी को सम्मिसित कर सके, 
वक्षो कौ लाशो से जपने लिए पलम, आलमारी सोफासेट, मेज-कुियाँ वना 
सक । 

वृक्षो पर किए गये अत्याचार से उनकी जननी मां वसुन्धरा रो पड़, 
नदिधां रोई, पगु ओर पक्षी रोये तेक्रिनि मानव का वज हृदय द्रवित नही 
हुआ । उसकी कुठार को चमचमाती धार वृक्नों को धराश्ायी करती रही। 
मानव वृक्षों क विदान पर अप्रनी समृद्धि व सुख-सुविधाओं का महल घडा 
करता रहा 1 वृक्ष वदलते रदे, दरवाजे, खिडकियां, पदं व सजावट के सामान मे 
मूसे वृक्षो कीतोवात दही अनय, कोमल ओर मासूम दरे भरे, उत्साहे भौर 
जीवन्तता से भरे किलोर वृक्षो को भी मानव ने अपनी आकाक्षाओं का शिकार 
बनाकर असमयमे काल के गाल मे पहुंचा दिया । 


प्ररिणाम यहं हज कर प्रकृति कूद दो गयौ । इसष्टोरसे उम छोर तक 
उत्ताल गगनस्पर्शी लहसें से जूम्नते मकान, गलियां, वाजार, सेना के जवान, बाढ 
भयकर वाढ, तवाही, फस ओर पणु वरवाद, बंगाल, विहार, उड़ीसा, पजाव, 
हरिपाणाररत्तर प्रदेशं समूषा उत्तर भारत इम शताब्दी को भयकृर बाढ़ कौ गिरपत 
मे । वाढ से जुत्तता वियतनाम, थाइलण्ड, लाखो लोग वषर, अरो कौ सम्पत्ति 
का चिनाण, लाखो मकान धरा्यायी, उलटतौ नौका, वा मे वदती व, हजारो 
गाववादृ की चपेट मे, नदियों की उत्ताल तरगों से होता भूक्षरण, नदियौके 
तल मे भरती मिट, ससद मे वहस, विदेशी सहायता जीर न जाने क्या क्था ? 
वृक्षो पर मानव दवारा किए गएु अत्याचारो के लिए प्रङृति द्वारा लियागया 
भयकर प्रतिशोध । बादल, वृक्ष, नदी, धरती सभी ने मानव से खुलकर प्रतिशोध 
लिया । यह्‌ कटना अधिक उपयुक्त होगा कि इम दैवी आपदा के लिए मानव 
स्वथ उत्तरदायी है । 

यनो के निरन्तर कटते रहने से, वनो के साफ हो जाने से, भूमि काकटाव 
यढ जानेस, भृक्षरणके कारण नदी का पाट मिदूटीसे, भरने लगा) जोनदी 
जीवन दायिनी, तृपित जनों को तृप्त करने वासी घी वृक्षों प्र हीने वाले अत्या- 
चारोसे क्रुद्ध नागिन को भांति फुफ़कार उठी । बादल गरजन-त्जेन कर रह्‌-रहं 
कर बरसे रह । ठेसा लगता है, सभौ सगठित होकर वृक्ष पर क्वि गये अत्या 
चासेकावदलाते रहैटो। 

क्या इर दैवी अपदा का अन्त सम्भवद्ै? 


वृक्षारोपण / १४६ 


हा यदि मानव पुनः वृक्षों को जन्म देने, उनका सम्वरदन करने, उन्हे पुणितत, 
पन्सवित कर वृक्षों के प्रति कयि ग्ये दारुण अत्याचारो का प्रायर्चिते करे । 
उनका सम्बर्दुन हति ही मभी प्रषनन दनि । 
यादल, पृथ्वी, नदी, जन, मानव से वदला द लेकर उगक्रौ सेवाकरे तिद्‌ 
तत्पर होम 1 
केत्पना कीजिए } 
श्वेत कमलोसे भरे जलाशयोकें किनारे हरी भरी घास के मवमली 
विष्ठीनो पर कुलां भरते ओर पनघट से जाती किसी शकुन्तला के आवत 
से उलक्षते मृगशावक वृक्षों की सघन छाया मे विधराम करता गौथो का समूह्‌ 
आश्न-मन्जरियो की गमक, मन मे प्रणयोन्मादे जमाती मौली के सुमनो क 
मौरभ, सयरे की धूप कै वितान पर मोती भौर लाल की तरह जड़, प्रात सरे र~ 
निगार कै फूल, कवारी आकाक्षामीं की भांति करोदों की ल्ञाडियो मेँ विश्राम 
करते कोमल भात शशक, मानवीय मन की भांति अम्बर कै वक्षस्यल को चौर 
अनन्त कौ भौर उड्नें भरती श्वेत वगुलो कौ पक्तिया, करोदो की स्नाड़ी, पाङ्कर 
पुरइन, अशोक, आम, जम्ब, जम्बीर, नीम, वट, शिरीष, कणिकार, पीपल, षट, 
मेजडो, रोहिडा, शीणम, कुम्भट, जाल; सन्देडा, वकाइन, पाक्रिग, सोनिया, मूकि- 
लिष्टस, अर्जुनवृक्ष, से विरे भवन, दाणियां, जलोपड़े उन वृक्षो की णीत छाया 
मे विश्राम करते मगूर समूह्‌, शाला भवन के प्रागण मे घास क हरित मघतूतो 
पर विश्राम करते, अध्ययन करते, वहस मे तल्लीन छात्र समूह्‌, एक जाल की 
आड मे अलगोजे पर चिरमी वजाता वकरियों का ग्वाला, रोदिडे की छायाम 
घान का गदूरुर जमीन पर डाल समके से चुके कान के पीछे का पसोना, आंचल 
की वयार से सुखाती म्राम्या 1 कितने जीवन्त, कितने उदात्त व आकपंक दृश्य 
दोगि जो वृक्षारोपणफे वाद दृष्टिगोचर होगे । वह्‌ दिन कितना सुखमय होगा 
जव दृष्टिके इसष्ठोर से उस छोर त्क मानव कं उल्लसित मन की भाति पूर्व 


वत्‌ हुरियालौ का सागर हलोर लेगा 1 
0 
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दल्िणी राजस्थान का बहूर्चाचित 
मंदिर-अ्थणा 


0 रवीन्द्र डी, पण्ड्या 


सन्‌ १६७० मे मृज्ञे अर्णा के प्राचीन स्मारकं मे लगभग एक-डंढ मास 
तक रहने का सुअवसर मिला । इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 
भारत सुरकार न इन प्राचीन स्मारक्ो के उत्खनन एव जीणेद्धार की णुरुमात 
ही की थौ । एक डेढ माह के प्रवास के समय प्रायः यह देखा कि इन प्राचीन 
मन्दिरो मे इने-गिने लोग शिवालयों मे दर्थेनाथे अति थ । किन्तु जव भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इन स्मारको के जीर्णोद्धार एव उत्वनन मै तेजी की 
तय इसी तेजी कफे साथ दर्शकों की भीड़ भी तेज गति के साथ वदती गरई। वर्त 
मानमे यह्‌ स्थिति दै कि अर्पूणामें जमाहो रही दशंको, प्य॑टकों की भीड़ 
खजुराहो, मन्दिरो मैजमादहो रही भीड़ कम नही । शिवालयो मे लटकते 
धण्टे की मधुर आवाज सूयोदिय कै पूरवंसे तेकर १० यजे रात्रि तक इस परिकषेत्र 
मे मूजती रहती ह । थह गूजती आवाज द्शंको कौ भीड एव शिवालयोंकी 
महत्ता के ज्वलत उदाहरण हं । 

मै भापको उस स्थान से परिचित करवाऊ जहा असख्य वेमिसाल मूतियां 
आपकी प्रतीक्षा कर रही है, मौन निमन्त्रण दे रही है । इतिहसिकार की गतरेपणा 
के लिए, साहित्यकार की सृजन प्रेरणा के लिए, पर्यंटकों के पय॑टन-निनोद के 
लिए एवे चिक्रकार को चित्रौ द्वारा अपना ददं श्रसारित कटने के लिये! 

व्तवाडा सै अनुमानतः ३० मील दक्षिण-पश्चिम मे अरुणा नामक प्राचीन 
कस्वा है । प्राचीनं अर्ूणा नगर बागडके परमार राजाओ की राजधानौ धा । 
चर्तमान-कस्वा-प्राचीन नयर फे भग्नावश्चेषों के पास वसा इजा है | प्राचीन नगर 
कै खडहर जौर कईं मन्दिर अभी कस्बे के बाहर विद्यमान है, जिनमे सवते 
पुराना मदिर मंडतेष्वर (मडनेश) का शिवालय है । इस मदिर को यहाके 
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परमार राजा मडलीक मडनदेव के पुव चामुष्डराज ने अपने पित्ता की स्मृति म 
वि. स. ११३६ फाल्गुन सुदी ७ ई, स. ६०८० तारीख ३१ जनवरी युक्वार 
को वनवाया था । उसके साथ एक मठ भी था । मन्दिर के मृष्यद्वार तथा कोट 
गिर गवे 1 मन्दिर के बाहद बहत बेडा नदी दै जिसका तिर दृटा हुमा दै! 
गुम्बदे के भीतर तथा निज ममिदिरके द्वार जादि पर बड़ी सुन्दर कारीगरीका 
कामहै! ह्ारकेदौनो तरफ नीचे ब्रह्मा, उपर विष्णु ओर सदसे उपर शिव की 
मृति टै । द्वार पर गणेश ओौर उव पर लकुलथ की पूति है चित्स अनुमान 
होता दै कि यहाँ के मठाधीश पगुपात सम्प्रदाय के कनफ्टे साधु रहे होगे । 

निज मन्दिर म शिवलिग, पावती तथा उमा-महेश्वर कौ मूर्िया दै । 
मन्दिर के बाहरी ताको मे भैरव, ताण्डव नृत्य करते हृषु शिव ओर चामुण्डा कौ 
मियां है । मह शिव पचायतन मन्दिर था परन्तु इसके चारो कोनो फे ्टोटे- 
मोटे मन्दिर नष्ट हो गये है । जिनके चिद्घ मात्र अव अवशिष्ट हँ । इस मन्दिर 
के एक ताक मे सवत ११२६, फाल्गुन सुदी ७, इ" स. {०८० तारी ३१ 
जनवरी शुक्रवार की एक वड प्रशस्ति लगी है । इसमे वहां के कितने ही परमार 
राजाभो की वश परम्परा ओर उनके कार्यो का उल्लेख है । इस मनिविरके 
सामने एक पहाडी पर भग्नप्रायं चार थिव मन्दिर दै, जिसके आस-पास गणेश, 
पिच, ब्रह्मा, विष्ण, नवग्रह्‌, ताण्डव नृत्य करते हए शिव, चामुण्डा, भैरव, 
दिक्पाल आदि की खडित मूतियां पडी रै । 

उक्त पहाड़ी के दक्षिण के कुछ दुर गमेला तालाब मे होकर पश्चिमम जनिं 
पर एक सुन्दरं सृुदाईवालादो मजिता द्वार अत्ताहैजौ उधरके मन्दिर 
समूह्‌ का युष्यं दार होना चाहिये, बह मन्दिर समूह “हनुमान मन्दिर समूह" 
के नामे प्रसिद्ध है) उस समूह मं एक हनुमान का, एक वराह का, एक विष्णू 
काञओौर तीनशिवके मन्दिर । विष्णु मन्दिरमे वशी वजात दुषु कृष्ण, 
ब्रह्मा, विष्णु, धिव तथा अठारह भजार वाली विष्णु कौ त्रिभरति, पारवती एव 
पूतना आदि की मूतियां रखौ हई ई । निकट ही पापाणका वना हभा एक 
कुण्ड है जितके सामने नीलकठ का वडा मन्दिर है । उसमे नवग्रह, चामुण्डा गौर 
उमा-महैर्वर भादि की मतिया रपी हई दै । निज मन्दिर मे शिवलिग के प्रात 
पेषने कै क्तिए नो सीदं उतरनी पती है । बहाम शिवविग के अतिरिक्त 
पार्वती, मणपति ओर्‌ दो उमा-मरश्वरं की मूतिया ई । चतु्मसि मे यह मन्दिर 
जल से भर जाता है, हनुमानयदी के मन्दिर समूह म यह सदसे बडा मन्दिर 
है 1 इसका तण कां जत्यधिक मन्दर दै, इसके निकट एक आर शिवालय दै 
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जो ओर्णावस्या मे है । उसके एक ताक मे परमार राजा चामुण्डराज के समय का 
माधा बिगहा हभा वि. स. ११३७ ई. स. १०८० का धिलालेख था} जो इस 
समय अजमेर के राजपूतान म्यूजियम मे सुरधित है । 
इसके निकट एक छोटे से मन्दिरमे हनुमान को एक विशाल मूरति दहै। 
उसकौ चरण चौकी पर वि.सं. ११६५ ई. स. ११०८ का परमार राजा 
विजयराज कै समयका & पक्तियों कातेख सुदा इभा है 1 
यह्‌ हनुमान की मूतियातो किसी अन्य मन्दिरमे लाकरयहा खड़ीकी 
गई दै अथवा मन्दिर काद्रार किसी पुराने मम्दिरमे लाकर लगाया गया 
एेमा प्रतीत होता है । 
यदा कई जन मन्दिर भी ये । अव उनके पत्यर दरार आदिते जाकर दूर 
दूरके गांबोमे जँनियोँने नि मन्दिर खड़े कर लिए है! वर्तमान अधूंणा गाव 
का जन मन्दिर भी पुराने जन मन्दिरों के पत्थरोसे बनाया गया है। 
एक पहाड़ी परके दृढे हए जन मन्दिरमे प्ररमार राजा चामुण्डराज के 
समयक दो शिलातेख विगड़ी हुई दणामे मिले, जिसमेसेवि, स. ११५६ ई. 
स. १२०२ का गौर दूसरा भी उसी समय के ज।सपासकाहै। ये दोनों भी राज- 
पूताना भ्ूजियम अजमेर मे सुरित है । 
उक्त जन मन्दिर के आस-पास करई दिगम्बर जैन मूतियां इधर उधर पडी 
है । इसफे अतिरिक्त यहां कई मन्दिरों के भग्नावरेप विद्यमान ह) 
अर्थूणा की मूतिकला करई श्रेणियों मे विभाजित की जा सक्ती है । 
सम्प्रदाय विशेष से सम्बद्ध मूतियां, दीवारों, आलो भीर मन्दरो के उपरी 
भाग पर उत्कणं परिवार, भाण्वं वाली देवी-देवताभो की मूर्तियां, देवताभौ 
एव दिक्पालों आदि की मूर्तियां अत्यन्त ही सुन्दर एव सजीव दै । इसके अतति- 
रति बाहरी या भीतरी दीवारों, खम्भ, छत एवं द्वारो आदि पर उत्कीर्ण, सुर- 
मुन्दरि्यो, अप्सराभो भौर नायिकामो की मूतियां कला की दृष्टिसेभरष्ठर्है। 
मप्सरायें अनेक नृत्य मुद्रा मे या देवताओ कौ सेविकाओ के सूप चित्रित है । 
उनके हाथ जडे हुए, तया उनमें कमल, दर्पण, जलपात्र आदि वस्तुं पडी हुई 
दै 1 मुरसुन्दरियो को नायिकाभो से पृथक करना अत्यन्त कठिन है, क्योकि 
इनकी प्रतिकृतियां तथा हाव-भाव लगभग एक समान दै । घरेलू तथा सामाजिक 
दृश्यो सहित तथा अनेक विर्यं से सम्बन्धित धर्मं-निरेक्ष मूतिकला कु 
गगरिक मूतियो मं अत्यन्त दुर्भ सम्मिश्रण के साथ दिखायी पडती है । 
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हस्ति, वानर, अश्व कुत्ता या उनके मुख आदि अर्भुणा के सवे अधिक 
लोकप्रिय ओर विशिष्ट-क्ला विपय है । 
अर्बूणा कौ मतिकला मे मानव शरीर का कामोत्तेजक पक्ष भी चित्नित है, 
मूतिकला सम्बन्धी यहे विशेपता नीलकण्ठ महादेव के ऊपरी भाग पर्‌ एवे 
उत्षनन से प्राप्त शिव मन्दिर मे अत्यधिक विकसित हप से पार्‌ जाती है। 
अर्थूणा कौ श्गारिक मतिया मवसे अधिक यात्रियों को आकपित करती है । इन 
मन्दिरौं का अवलोकन करते हुए खजुराहो सचमुच दशेकों के व्यालो मे आता 
है । अ्यूणा के ये मन्दिर खजुराहो की तरह ही अपनी विशेषता लिए है । कुष 
लोगो का कथन किये अपने समथ के समाज के निम्न नैत्िकस्तर की परि- 
चोयिका है1 कछ लोग इनकी अनेक ॒सौन्दयं शास्त्रीय या सार्छृतिक धािक 
ओर आध्यात्मिक व्याख्याय करते है । कुछ इन्दे कामसूत्र मे वणित श्गारिक 
मुद्राभो का चित्रण मानते है। कुछ लोग यह विचार भ्रकट करते है किं इनके 
देन से अनियन्व्रित यौन-सुख से भुक्ति मिल जाती है तथा भक्त के हृदय की 
पवित्रता इस उपासना-गृह मे सरल हो जाती है । इसी के लिए मन्दिरो की 
बाहरी दीबासें पर श्युमारिक मुदराएुं अकिति की गई है 1 अधूणा की प्रणय कीड़ा 
थाली मूतियो से यह भी स्पष्ट है क्रि उप्त समय समाजमे सेक्स का एक विशिष्ट 
स्यान धा ओर यौन भावनाओं मे कोई बुराई नही मानी जाती धी एवं उन्हे धमं 
कौ ओर से मान्यता प्राप्त थी । 
अरुणा स्मारको तक पचने हेतु राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनो 
-पज्यो के यात्रियों के लिए मा जुडां हुमा है ) मुजरातत से भाने वति याधरियो 
के लिए दाहोद से भरूखिया कस्वा, शरुखिया से अधूंणा पुचा जा सकता है । मध्य 
परदेश से आने वाते यात्रियों के लिए रतलाम से वांसवाडा, बांसवाड़ा से अधुणा 
के लिए यात्राया की मुविधा है । राजस्थान के यत्रियोके लिएु उदयपरम 
इगरपुर, ङ्गरपुर से यडगरदा-गलिया कोट मागं होते हृष्‌ अर्यूया आनानी से 
पहुंचा जा सकता है ! "आप वहा पधार, लेखक का आम्‌त्रण वि 
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लेखक सम्पर्क 


भगवतोलाल व्यास्त--लोकमान्य तिलक टीचसं कालेज, उनोक (उदथपुर) 
जगदीश्च प्रसाद सेनो--रा. उच्च मा. वि. दांता रामगदृ (सीकर) 
भगवती प्रसादं गौतम--रा. उ. मा. वि. भवानी मण्डी (्ालावाड) 
भंवरलाल नागदा-्रा. वि. सुभावतो का गुडा (उदयपुर) 

रामदत्त क्षर्मा-उप जिला शिक्षाधिकारी, भरतपुर 

अजुन अरविन्द --कालौ पत्टन रोड, टीक 

अदल मलिक खान --त्रेघ रोड, सिधो कालोनी, भवानी मडी (क्ञातावाड) 
ओकार मेहुता-रा. उ. मा. वि. प्रतापगढ 

जितेन्-श्रो गोदावत जैन गु्कुल, छोटी सादडी (वित्तौडगद) 

सत्या भागंव--ध्रीराम उ. मा वि. कोटा 

सीताराम स्वामी--सेठ वशीधर जालान रा. मा, वि. रतनगदृ 
चद्रदान चारण--भारतीय विद्या मदिर रात्रि उ. मा. वि. बीकानेर 
क्याममनोहर व्यास--रा. मा. वि. भानदा (उदयपुर) 

(श्रीमती) कमला अग्रबाल--रा- वा. उ. मा. वि. नाधद्वारा (उदयपुर) 
अचलचन्द जंन--सहायक परियोजना अ. प्रौढ शिधा, जालोर 

विद्या सायर राय--रा. महात्मागाँधी उ. मा. चि. जोधपुर 
रूपनारायण कावरा--रा.उ. मा. विं. जोवनेर (जयपुर) 

वासुदेव चतुरवेदी--उ. मा. वि निम्वाहेडा (चित्तौडगढ़) 

श्ीमालौ श्रीवल्लभ धोष--सुगन्ध गली, ब्रह्मपुरी, जोधपुर 

चतुर कोठारी--कोटारी सदन, वडा पांडा, राजस्तमद (उदयपुर) 
रवीन्द्र डी. पण्ड्या--रा, मा वि. खडग्दा, (दूंयरपुर) 

श्रोनन्दन चतुवेदी--रा. मा. वि. मोढपुर, अटरू, (कोटा) 

भेम खङ्रधन- रा. मा. वि. ्िणधरी (बाड़मेर) 


मोपाल श्रताद मुद्मल--उप जिला शिक्षाधिकारी डीग (भरतपुर) 
दिलौप सिह चौहान - रा. मा. वि- साकरोदा, गिरवा (उदयपुर) 
निकश्ान्त-- द्वारा. डी. राज पेन्टर, पौली वगा, (श्री गयानगर) 
रमेश फं -रा. उ. मा. वि. निम्बाहेडा (चिततोडगदृ) 
चुन्नी लाल भटर--रा. मा. वि. जेठाना, (ङगरपुर) 
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शिक्षक दिवस प्रकाशन 
(समूणं प्रचो) 


1967 : 1. भ्स्तुत्ति (कविता), 2. प्रस्थिति (कटानी), 3. परिक्षेप 
(विविधा), 4. सलिक ए गोहर (उदू), 5. दार की दावत (उदू) 


1968 : 6. कते भूल (सस्मरण), 7. सन्निवेश (विविधा), 8. बाभाने 
बापवां (उदू) 


1969 : 9. प्रस्तुति-2 (कविता), 10. विम्ब-चिम्ब चांदनी (गौत), 11. 
परधियिति-2 (कहानी), 12. अमर चूनङ़ी (राजस्यानी कहानी), 13. पदि 
माघी शषिक्षक होते (निबन्ध), 14. गाधो-दशंन ओर ्वक्षा 15. सनिनिवेश्ष-दो 
(विविधा) 


1970 : 16. चरला गव (गीत), 17. विड्को (कहानी), 18. कंते भुल 
दौ (सस्मरण), 19. सन्निवेश-तीन (विविधा) 


ˆ 1971 ; 20. प्रस्तुत्ति-3 (कविता), 21. भ्रस्थित्ति-3 (कहानी), 22. 
तन्निवेश-4 (विविधा) 


1972: 23. प्रस्तुति-4 (कविता), 24. प्रस्यिति-4 (कहानी), 25. 
सन्निवेश्न-5 (विविधा), 26. माक्रा {राजस्यानी) 


1973 : 27. धूप के पंखेरू (कविता), 28. विलिलाता गुलमोहर' 
* (कहानी), 29. रेखगारी का रोचयार (एकाकी), 30. अस्तित्व की सोन, 
(विविधा). 31. जूना गेली : नुवां बेल (राजस्यानी विविधा) 


1974 : 32. रोज्ञनौ वार दो (कविता) सं. रामदेव आचाय, 33. अपने 
आत-पास्न (कहानी) स मणि मधुकर, 34. रद्ध रङ्गः बहर ङ्ग (एकाकी) स. 


डां० राजान्द, 35. आंधी अर आस्था च भगवान महावोर {दो राजस्वनी 
उपन्यास} स. धादवरेनद्र शर्मा "चन्दर, 36. यारखङ्ो (राजस्वानी विविधा) स. 
वेदव्यास 


1975: 37. अपने से वाहुर अपने नें (कषिता) स० मगल सक्मेना, 38, 
एके जर अन्तरिक्ष (कहानी) स० ड० नवलकिशोर्‌, 39. संभा {राजस्थानी 
कहानी) स० व्रिजयदानं देथा, 40. स्वमं-घष्ट (उपन्यास) भगवतो प्रसाद 
व्यास, म० डं रामदरश मिध, 41. पिविषा स० गं° रजिनद्र र्मा 


1976 : 42. इस चार (कविता) सं° नन्द चनु्ेदी, 43. संकस्प स्वरो के 
(कविता) स० हरो भादानी, 44. बरगद की छाया (कहानी) सण डां 
विश्वम्भराय उपाध्याय, 45. चेहरों के वीच (कानी व नाटक) स° योगेन 
किसलय, 46 माध्यम (विविधा) सं० विभ्वनाथ सचद्व 


1977 : 47. सृजन के आयाम (निवन्ध) सं० ड देवी भरस्यद गुप्त, 4. 
कपो (कहानी व सयु उपन्यास) स° श्ववण कुमार, 49. चेते रा चितराम 
(सजस्यानौ विविधा) सं° डां° नारायण सिह भाटी 50. सनम के सन्द 
(कविता) सं जुगमम्दिर तायल, 51. रंग चितान (नाटक) सं° सुधा राजस 


1978 : 52. अंपेरे के नाम सन्धि पत्र नहं (कहानी संकलन) भं° 
हिमाथु जोशी, 53. ललाण (राजस्यानौ विषिधा) सं” रावत्त सारस्वत, 54. 
स्देमा संगीत (कविता सकलन) सं नन्दकिणोर आचा, 55. दौ गाव 
(उषन्यास) मुकारथ खान आजाद, सं० डोर अस्द्शं सकतिता, 56. अभिष्यवित 
फी त्सा (निबन्ध) स० डी रामगोपाल गोयल 


1979 ; 57. एक कदम आगे (कहानी सकलन) सं° ममता कलिमा, 
58. लगभग जीवन (कविताः संकलन) स नीलाधर जगूडी, 59. जीवन यात्रा 
का फोलाज नं. ? (हिन्दी विविधा) पर डां जगदी जोशी, 60. कोरणौ 
कलम रौ (राजस्थानी विधिधा) स० अन्ताराम सुदामा, 61 यह किंता यज्वो 
क्षि (वाल साहित्य) सं" डं दरिङप्ण देवसरे ् 


1980 : 62. पानौ कौ लकौर (कविता सकलन)} स° अमृता भीतम्‌, 53. 
प्रयास (कहानी सकलन) स° शिवानी, (4, सव धा) सण 


सानु 


राजपुरोदित, 66. सिलते रट गुलाव {वाल साहित्य) स० जयप्रकाशं भारती 


1981 67. अपने से परे (कहानी संकलन) घं० मन्नू भण्डारी, 68. 
अंधेरो का हिसरपव (कविता सकलन) स° सर्वेश्वर दयाल मक्सेना, 69. 
यन्देमातरम्‌ (हिन्दी विविधा) स° डँ विवेकौराय, 70. सिरजग (राजस्यानी 
विविधा) स नेर्ज्तवि जोधा, 71. एक दुनिया चच्चों कौ (वाल सादित्य) सर 
पुष्पा भारती । 


७५०० 


राजस्थान के शिक्षक दिवस प्रकाक्न 
कख सम्मतियां 


राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना के अन्तर्गत 
राज्यं के सूजनशगील शिक्षक सादित्यकारोौं कौ चार कृतिया १६८० वर्पकी 


सार्थक उपलग्धियां ह । 
नव भारत टाइम्स 


संग्रह्‌ (पानी की लकीर) मे सभी कविताएं, कविता की दृष्टि से मह्वपुणं 
है, यद्यपि कृ कवितां को पदृकर कविता जंसा कुछ नही लगता किन्तु 
कलात्मक प्रयास को नकारा भी नही जा सकता 1 

---नव भारत टाइम्स 
"प्रयास" कटानी लेखकों का उत्तम प्रयास है तथा शिवानी ` का सम्पादन 
वक्तव्य नव लेखको को गुदरेरणा का प्रयास है । 
--नेव भारत टाइम्स 
“मजूपा' मे सकलित अधिका रचनाएं एक ओर शिक्षको कौ जोवन-बीडा 
तथा धुटन प्रस्तुत करती है ठो दषरी ओर प्रामाजिक पत्यो मे उवकी 
आस्था, न्यवसाय के प्रति उनको निष्ठा ओर िक्नाथियों के गिरते स्तरके 
प्रति चिन्ता तथा जागरूक उत्तरदायित्व उभारती है । 
--नव भारतं दादम्म 
सकलन (खिलते रहे गुलाव) मे एक तरफ तो एेषी स्वनाए ह जिनते बच्यौ 
को चरित्र निर्माण की प्रेरणा मितेमी तो द्र तरफ देसी स्वनाए भी 
है जिन्त उनका स्वस्थ मनोसजन भी होमा । „वभा कायान, दिली 


रचना क्यो विपण क्तु परपरागरत दते इए भी वालक कै मानिक 
विकास मे सहायक हो सकी है । सभो रचनाओं मे विशरपकर कहानियो 


मे अनुभव की उप्णता वि्रमान है । सकलन निश्वतत ही नन्दे मुले पाज्को 
के लिए उपयोमो है } _ खमाज कल्याणः दिल्ली 


सग्रह कमै अधिकतर कविताएं जिन्दगी के फोटो दँ। इनमे किमसौ प्रकार 
कै छदम्‌ आदशं की प्रस्तावना नही है । 

-- समाज कल्याण दिल्ली 
इस संग्रह की अधिकाश कविताएं एक रेसे भदमौ की छटपटाहट को 
व्यक्त करने का प्रयास है जो निरन्तर भपरिचित एवं अमाननीय होते 
जा रहै परिये से पूर्णतया संपृक्त है। इस सपृक्ठिके कारणदही 
राजस्यान के ये सृजनशील अध्यापकं अपने आस-पास के परिचित सदभं 
को सर्जनात्मक आयाम प्रदान कर पाए है। 

--समाज कत्पाण, दिल्ली 
जिस तरह सग्रह की रचनाओं की सवेदना जिन्दगी से निष्मन्न दै, उसी 
तरद इनकी सरचना भी । कवितं को संरचना मे कोई जटिलता नही 
है। लगभग सभौ कविताओं मे एक अनगदृता मौजूद है । यह्‌ अनगदृता 
ही इन कविताओं को विशिष्ट बनती है 1 

--समाज कल्याण, दिल्ती 
राजस्थान क शिक्षा विभाय ने विगत कुछ वर्यो से शिक्षके दिवसपर 
राण्य फे गिक्षक सारहित्यकारो की रचनाए पुस्तक खूप मे छापने की एक 
स्वस्थ परम्परा प्रारंभ कीदै। इस योजना से अनेक सूृननशील 
साित्यकारीं को साहित्यिक ष्षेत्र मे अपना स्थान चननेकेलिएभी 
्रेस्णा तथा प्रोत्साहन भिला है । 

--ईैनिक हिन्दुस्तान 
श्पानीको लकीर करल मिलाकर यह एक अच्छा सकलन है आर उसमे 
सम्मिलित कविथो की क्षमता का परिचायक है! 

--ईनिक हिन्दुस्तान 
"अतस राभाखर' म जारम्भसे अन्त तक राजस्थानीरकी ही छटा 
मिलती है । 

--रनिक हिन्दुस्तान 
आज भी समाज मे अध्यापकरसे ही आदर्शं जीवन की अपेक्षा की जाती 
दै, अत. इन कठानियो मे से अधिका का स्वर आदं ओर सुधारवादी 
राद वो उसे अस्वाभाविक नही माना जा सकता 1 

प्रकर, दि, ८० 


जयप्रकाश भारती ने अध्यापको को इत अनमोल भेट को सम्पादित कर 
वच्चो के सामने प्रस्तुत किया है, सम्पादक का कना है जव-जव वच्चे 
इसे पठेम मनोरंजन होने के साथ उनको कही कोई रौशनी की चकीरभी 


दिखाई देगी । 

- दैनिक हिन्दुस्तान 
सरकारी महूकमो ने इतना निराश क्रियादहै कि जव हम राजस्थान 
के शिक्षा विभाग कै प्रकाघनों पर नजर डालते है तो एक वारगी आश्चयं 
मदहीड्वजतिर्है। 

--दैनिक राजस्थान पत्रिका 
संकलन (पानी को लकीर) को अधिकाशतम कविताएं जैसा कि कहा-- 
जीवन की विसगतियो, दैनिक जीवनं की आपा-धापी भौर उधंड्वुनों को 


व्यक्त करती द । इनमे ज्यादातर प्रलाप लगती ह, कविता कम । 
--दइतवारी पतिका 





वितेकी श्य 


जन्मे : सन्‌ २४, घोनवानी, गाजीपुर 

लिक्षा: एम. ए., पी-एच. डी° 

सेवा : प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, स्नातकोतर 

महाविचालय, गाजीपुर, उ० प्रर 

तिया 

कान्य: प्रेता, रजनीगेषा 

कहानी : जीवन परिषि, नयी कोय, गृणा 

जहाज 
उपन्यास : वबूल, पुरुप पुराण, मोक णा, 
दवेतपत्र 

ललित निबन्ध : फिर वंतलवा डाल पर, 
केकल चुनरी रंगा, जसूस 
स्का है, भ्रगद : भागीरथी 
मारी 

रेखाचिच्र : गं वड गधं गुलाव 

समासा : विधारय 

निदन्ध : किसानो का देश, गवो की दुनिया 

भ्र्ययन-प्रालोक 
शोच प्रनेध : स्वातन्योत्तर हिन्दी कथा साहित्य 
श्नौर ग्राम जीवन 

सम्पादन : भोजपृरी निवन्ध, प्रीर भ्रस्तुत ति 

स्वेक्रणा : "कल्पनाः के २५ वपं 

सम्पकं : बड़ी बाग, गाजीपुर, 

उ०प्र०-२३३००१ 


